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सांख्य दशन अस्यन्त प्राचीन द्च॑न हे । संरक्त वाङ्मय सास्य 
भरा पड़ा हे । बोद्ध पण्डित अश्वघो षने अपने बुद्धचरित नामके काव्य 
उुद्धके गुर अरदाचार्य को सांख्यज्ाखका वेत्ता कहा हे। -मचस्खतिमें सांख्ये 
लिद्धान्तोका अनुसरण करके जगती उत्पत्तिका वर्णन किया हे । उसी दादशा- 
ध्यायमं सांख्याभिमत सच्च, रज्ञ, तम तीन गुर्णोको तथा - अत्यन्त, अनुमान ओर 
शब्द्‌ तीन प्रमारो को स्वीकार किया गया हे । भगवद्वीतामें सांख्य जौर योराका 
स्पष्ट शब्दम उररेख किया गया हे । महाभारतके पञ्चशिख-जनक संवादम सास्य. 
दास्त्रके सुर्य २ सिद्धान्तो क्रा वर्णन मिकुता हे । उपनिषरदेमिं मी सांस्यकत पायः 
सभी सिद्धान्त उपर्ञ्घ होते दँ । दवेताश्वतर उपनिषद्में सांस्यका सर्वप्रथम नामतः 
उल्लेख मिरुता हे । काठक उपनिषदं सांख्ये तच्वोनं कौन किससे बड़ा हे इसका 
वियद्‌ वणन मिरूता हे । छान्दोग्य उपनिषदं सस्व, रज, तम इन तीन गुणोका 
वणन किया गया हे । इनके अतिरिक्त अन्य उपनिपरदोमिं भी सांख्यके सिद्धान्तोका 
यत्र तत्र उल्लेख मिरूत दे । 

चु रोग सांख्यदशेनको बौ द्धदृशे नकी अपेत्ता अर्वाचीन तथा उसके सिद्धान्तसि 
भावित मानते हं । उनका कथन हं कि दुःखनिनर तिके छ्य त्वहहानकी प्रात, 
यागादि वेदिक कर्मोको व्यथं मानना, ईश्वरे विषयमे अनास्था, अदिंसा आदि 
सिद्धान्त बौद्धागमसे सांख्य लि गण दै । परन्तु यह मत ठीक नहीं प्रतीत होता। 
क्योकि वोौद्धोकी प्राचीन आख्यायिका सांख्ये प्रवर्तक कपिरुको बुद्धसे भाचीन्‌ 
बतकाती हे । अदवधोष भी जुद्धके गुरुको सांख्यका पण्डित कहते दै । सांख्ये मङृति, 
पुरूष, सर्वादि तीन गुण आदि सिद्धान्त माने गण है । बौद्धागममें उनका खण्डन 
किया गया हे । इन वार्तोसे तो सांख्यक्ञाञ्र बौद्धागमसे प्राचीन उदहरता हे । यदि 
एकका दूसरे पर असर पदा हो तो सांख्यका ही बौोद्धागम पर पड़ा होगा । 


‹सांख्य' यह्‌ नाम क्यों पड़ा- 
सास्यशाख का (तांख्य' यह नाम क्यो .पढा इस विषयम तीन मत प्रचलित है । 
प्रथम मतके जनुसार सांख्य शब्द्‌ गिनती" वाचक (संख्याः शब्दसे बना ह । 


| १ तच्वोकी संख्या पचीस वतलाई गद है । इसील्यि इसे सांख्य 
कहते दहे।. 


सिद्धान्तोसे 
सें अ गवा 








म्‌ भूमिका । 


यहां यह प्रश्न उरता है कि वैशेषिक आदि अन्य ज्ाखोमें भी तर्वोकी संख्या 
बताई गई हे, तब उन शार्खोका भी नाम सांख्य क्यो नहीं पड़ा! इसके 
उत्तमे यह कहा जाता हे कि सांख्य सब शा्खेसि प्राचीन हे । संख्याके आधार पर 
एक बार उसका नाम रख देने पर पीद्धे उत्पन्न टोनेवारे शाखोका उसी जाधार पर 
वही नाम रखना उचित न होता । सेद्‌ बोधन करनेके लिये पीदेके शाखरोकि नये 


नामरक्चेगणएु। , _ ` , 
दूसरा मत यह हं कि सांख्याचायं द्वारा निर्माण किये जानेके कारण इस शाखः 


का नाम सांख्य पड़ा । यह मत तो अप्रामाणिक प्रतीत होता हे, क्योकि स्व॑र 
कपिलका ही इस शाख्के निर्माताके रूपमे वर्णन किया गया हे । 

इस विषयमे तीसरा मत यह हे किं प्राचीन कामें किसी विषय पर प्रमाण- 
परिष्कृत सरणीसे विचार करनेको संख्या कहते थे ! इस विषयमे महाभारतकः 
नि्नरिखित पद्य ध्यान देने योग्य हे- 

दोषाणाच्न गुणानान्न प्रमाणं प्रविभागतः । कश्चिदथैमभिप्रेत्य सा संख्येत्युपधायेताम्‌ ॥ 

इस वाक्य से यह प्रतीत होता हे कि प्राचीन कारु में 'दोषयुणमीमांसाः अर्थात्‌ 
'दाशेनिक विच।र इस अरथमे संख्या शब्द्‌का भ्रयोग होता था । इसी संख्या शब्दसे 
सांख्य शाब्द बना हे । यही मत ठीक प्रतीत होता । 

८ .सांख्यके प्रसिद्ध आचायै- 


सांख्यश्ञाख्रकी रचना कपिर महाञुनिने की हे । इन्हें ‹आदि विद्वान्‌? भी कहते 
ह । इन्दोनि उपनिषर्दोसे सांख्यके सिद्धान्तो का संग्रह करके उन्दे एक शाखकं 
रूपमं स्तुत किया । कपिर्ने यह {शाख अपने शिष्य आसुरिको सिखाया । 
आसुरिने इसे अपने शिष्य पञ्चशिखको दिया । पञ्चरिखसे शिष्यपरम्परा द्वारा यह 
शाख ईश्वरकरष्णको मिला । पच्रदिख ओर ईश्वरकृष्णके बीचकी परम्पराका टीक पता 
नहीं चरता । माठर वृत्तिम भागव, उक, वाल्मीकि, हारीत, देवर आदि ऋविर्योके 
नाम मिरूते हँ । युक्तिदीपिकामे बाष्कल, केरात, पौरिकः, षसेश्वर, पञ्चाधिकरण, 
पतञ्जलि, वार्वगण्य कौण्डिन्य ओर मूकके नाम दिये हें । इनके अतिरिक्त गर्ग जर 
गौतमके नाम भी मिर्ते हे । 


ईृरक्रष्ण का कालनिणय- 
परमार्थं नामके किसी चीन देशके पण्डितने साख्यकारिकाका चीनी भाषासें 
अनुवाद किया था । यह कायं ईसवी संवत्‌ कौ चटी शताब्दीमे इञा था। अतः 
ईश्वरक्ष्णका छुटवीं शताब्दीके पूवं होना निशित हं । 
वार्षगण्य कै हिष्य विन्ध्यवासीने 'हिरण्यसप्तति" नामके मन्थकी रचनाकी थी । 
द विद्वान्‌ इस हिरण्यसघ्ततिको ही सांख्यकारिका तथा विन्ध्यवासीको ही ईश्वर. 
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कृष्ण मानते द । वसुबन्धु हिरण्यसप्तति का खण्डन अपनी परमाथससतिमें किया 
था 1 वसुबन्धुका आविर्भाव ईंसवी संवतके चतुथ शतकम इजा था। अतः कुद 


ईश्वरक्रष्ण $ ह्ञातकके पूवं तृतीय शतक हे । 
ना र ति सो 
सांख्यकारिका है परन्तु विन्ध्यवासी ईश्वरङृष्ण नहीं 1 उनका कथन हं कि विन्ध्य 
वासी का असी नाम रद्रि था । विन्ध्यके जंगरछोमिं रहनेके कारण उनका नाम 
विन्ध्यवासी पड़ गया था, वे अपने मतका समर्थन करनेके चि९ तरवसंग्रह से-- 
यदेव दधि तत क्षारं यत्‌ क्षारं ददधीति च । वदता रुद्िलेनेव ख्यापिता: बिन्ध्यवासिता ।। 
यह पद्य उपरिथत करते ह । इसके अतिरिक्त शन्तरक्षित ओर गुणरत्नने भौ 
अपने-अपने मरन्थोमिं ईश्वरङृष्ण जर विन्ध्यवासीका अरूग-अरूग उल्लेख किया हे 1 
दन कारणोसे विन्भ्यवासी ओर ईश्वरङकष्ण एक ही पुरुष नहीं माने जासकते । यह्‌ 
तो इई ईश्वरङृष्ण ओर चिन्ध्यवासीके अभिन्नताकी बात ईंश्वर्ष्णके कारके 
विषयमे इन रोर्गोका कथन हे कि जनके “अयोगदयारसूत्र' नामके न्थ सें (कणग- 
सत्तरी' का उरुरेख भिरूता है । यह “कणगसत्तरीः "हिरण्यसप्तति' या सांख्यकारिका 
हे । 'अनुयोगद्वारसूत्र' का कार ईसवी संवत्‌का प्रथम चातक हे 1 अतः सांख्यकारिका 
के कर्तां ईश्वरङ्ष्णका कारु ईसवी प्रथम इातकसे नीचे नहीं राया जा सकता । 
सम्भवतः उनका काल ई० पूण प्रथम शतक दे । 
सांख्यकारिकामे कारिकाओं की संख्या-- 

सांख्य कारिकाकी मूर कारिकाओंकी संख्याके विषयमे विद्वार्नो का मतभेद हे । 
माठरवरत्तिके साथ प्रकाशित सांख्यकारिकामें ७३ कारिका दै 1 उनम से- 

सप्तत्यां किल येऽर्थास्तिऽथाः कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य । इस बहत्तरवीं कारिकाके पर्या. 
खो चनसे प्रतीत होता हे कि मूर कारिका ७० दै, अन्य तीन कारिका प्रिप्त है। जो 
लोग विन्ध्यवासी छत 'दिरण्यसप्तति" को ही सांख्यकारिका मानते ह । उनके मते 
मी मूलकारिका ७० ही हँ । वाचस्पति मिश्र तथा नारायण ती करत टीकार्ओके साथ 
प्रकाशित सांख्यकारिका में ७२ कारिका है { इससे प्रतीत होता है कि इनको मूक 
कारिकार्ओं की संख्या ७२ इष्ट हे । चीन भाषाके अनुवाद्से माद्टूम होतादहे कि 
मूरुकारिका ७१ थीं । गोडपादा चाय॑ने इख म्न्थकी व्याख्या केवर ६९ कारिका पर्यन्त 
की है 1 अतः उनके मतमे अन्तिम चार कारिका प्र्तिक्त है । बालगङ्गाधर तिलकं गौड. 
पादभाष्य ओर माठरवृत्तिका अध्ययन करके कहते हं कि सांख्यकारिकमे- 
कारणमीश्वरमेके पुरुषं कालं परे स्वभावं वा । प्रजाः कथं निरणतो व्यक्तःकालः स्वभावश्च । 
यह कारिका भी थी। किसी कारणसे लक्त हो गई हे। उनके विचारसे यहं 
कारिका ६२ वीं हे । गौडपादक़े द्वारा व्याख्यात ६९ कारिकाओंमं इसे जोड़ देनेसे 
७० कारिका हो जाती हे । ये ही ७१ मूर कारिका हें, अन्य चार प्रज्तिक्त दे । 
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वस्तुतः गोडपादभाष्यके साथ छपी ७२ कारिकां से प्रथम ७० कारिका 
सूक प्रतीत होती दै, जन्य दो प्रतिप्ठ हे । सत्तरवीं कारिका अत्यन्त सरल होने 
कारण गौडपादने उसपर भाष्य ङिखना व्यथं समञ्च कर छोड़ दिया होगा । 
पष्टितन्त्र क्या हे? 
गोडपादमाग्य सहित प्रकारित साख्यकारिका की “सपतत्यां किल येऽर्था" इत्यादि 
७२ वी कारिकरासे ज्ञात होता है कि ईश्वरङृष्णने आख्यायिका ओर परवादको 
चीदकर षष्टितन्त्र सव सिद्धान्तोको सांख्यकारिकाक्ी ७० कारिकार्ओंमें दिखा 
दिया हं । यह षष्टितन्त्र क्या है ! छं खोर्गा का कहना हें किं प्राचीनकार्में इस 
नामका कोद अन्थ रहा _होगा। माठराचार्यके विचारसे यह श्ाखका नाम है, 
अन्धका नहीं । उनका कहना ह कि "षटिपदार्भा यस्मिन्‌ शास्त्रे तन्त्रन्ते तत्‌ षष्टितन्त्रम्‌ 
वाचस्पति मिश्र जर नारायण तीर्थं मी इसी मतका समर्थन करते हें । 


गोडपादं का परिचय 


साख्यकारिका पर सबसे प्राचीन टीका माटरचरत्ति हे । पूज्यपाद पं० बर्देव 
उपाध्यायजी इसका कारु इ० अ० थम शातक मानते । बहुत सम्भव दहेकि 
सांख्यकारिकाके साय जिस टीकाका चौनी भाषामें अनुवाद हुआ था वह यही होगी ५ 
गौडपादका भाच्य्‌ माटरल्त्तिसरे अर्वाचीन प्रतीत होता हे। चृत्तिके बहुतसे पद्य 
भाष्यमं ज्योकि त्यो खेखियि गण्‌ क । गोडपादका आविर्भाव ई० अ० नावं चतकमें 
हआ था।ये गोडपाद्‌ पूञ्यपाद्‌ श्री चकराचा्यजीके गुरु, माण्टूक्यकारिकाके कर्ता, 
श्रीगोडपादाचार्यसे भिन्न थे । गौडपादभाष्यको देखनेसे इनकी विद्वत्ता माण्डूक्य- 
कारिकाके कर्ताकी कोरिकी नहीं रतीत होती । माठरदृत्ति जर गौडपाद्भाष्यके 
अतिरिक्त सांख्यकारिका पर युक्तिदीपिका ९ कर्ताक नामका पता नहीं ), वाचस्पति 
मिश्र की सांल्यतच्वकौसुदी, हांकराचायकी जयमङ्गला जर नारायणतीर्थकी 
चन्द्रिका टीकायं हैँ । नरसिहस्वामीका सांख्यतरुवसन्त अप्रकारित डे । 
सांख्य निरीश्वर है या सेश्वर ? 
सांख्यज्ञाख्को लोग सामान्यतः निरीश्वर मानते हे । घडदशंनसुचयके कर्ता 
ठरिभद्रने-- 
सांल्या निरौश्वराः केचित्‌ केविदीश्वरदेवताः, कहकर सास्याखकी एक धाराका 
निरीश्वर होना बतखाया हं । इससे यह प्रश्न उठता हें कि सांख्यशाख निरीश्वर 
हेया सेश्वर । = 
उपनिषर्दोमिं सांख्यका जो रूप उपल्ञ्ध होता हं वह तो सेश्वर ही प्रतीत होता 
हे । उपनिषदृमिं प्रकृति ओौर पुरुषके ऊपर . ब्रह्यकी सत्ता मानी गई हे । . पुर्षोको 


भूमिका । ‰ 


बरह्यका अशभत स्वीकार किया गया ह । महाभारत, भगवत, भगवद्धीता ओर 
मनुरष्टतिमे सेश्वर सांख्यका ही प्रतिपादन किया गया हे । यह्‌ वातः उन अरन्थोकति 
आलोचने स्पष्ट होती हे। बुद्धने मी अरदाचा्यंसे सेश्वरं सांख्यका ही अध्ययन 
किया था। सांस्यकारिकामें प्रतिपादित ईश्वरकरष्णका ` सांख्य निरीश्वर है इसमें 
सन्देह नहीं । सांस्यग्रवचनभाष्यके कत्ता विद्वानभिज्ञका सांख्य तेश्वरद्ै। वे 
इर्वरकी सत्ता मानते हं । | 
सांख्यको निरीश्वर माननेवाङे आचार्यो द्वारा ईश्वरकी सत्ताका निषेध करनेके 
ल्यि दिये हुए तकौँका सारांश इस प्रकार है- 

(१) निस्य परन्तु अपरिणामी ईश्वर जगत्‌का कारण नहीं हो सकता 1 यदि 
वह कारण है तो किख प्रकारका कारण है-उपादान कारण या निमित्त कारण ? 
ईश्वर जगत्‌का उपादान कारण हो नहीं खकता । क्योकि वह अपरिणामी हे । 
कायं तो उपादान कारणका रपान्तर मात्र हाता दै 

(२) यदि ईश्चरको निमित्त कारण मानकर जगत्‌का कर्तां माना जाय तो यह 
भी असङ्गत होगा, क्योकि वह तो निरीह हे । जगतको उत्पन्न करनेमे उसका कोड 
प्रयोजन नहीं दिखाई देता । कोई भी चेतन व्यक्ति किसी कायं मं निष्प्रयोजन प्रचरत्तं 
नहीं होता। उन्मर्तोकी प्रवर्ति निष्प्रयोजन होती हे। परन्तु आपका इश्वर तो 
उन्मत्त नहीं ह्‌ । 

(३) यदि यह कहा जाय कि ईश्चरका कोई स्वाथं न होने पर भी पुरर्षोके 
हितके स्यि वह जगत्‌की रचनाम प्रवृत्त होता हे, तो यहभी टीकन होगा, 
जगती उत्पत्तिके पूव शरीर न होनेसे पुरर्षोको किसी प्रकारका दुभ ही नहीं हे । 
अत्तः पुरुर्षोके हितके छ्य जगत्‌की रचनाम भ्रचरत्तिकी वात ही नहीं उठती । इसके 
अतिरिक्तं यदि ईश्वर पुरषोके हितके लिये जगत्‌की रचना करतादहं तो वह्‌ केवर 
सुखमय होना चाहिये, संसार तो दुःखपूणं हे 

इन सब कारर्णोसे यह्‌ कहना पडता हे कि इश्वर कोड पदाथं नहीं ह । भक्ति 
ही जगत्‌का कारण हे । वह जड होने पर भी पुरूषके हितके लिये स्वयं प्रवृत्त होती 
हं । जिस प्रकार गायका खाया इञा घास दूधमे परिणत होकर वद्धुडेके पोषणके 
लिये स्वयं प्रवन्त होता ह । 

ईश्चरकी सत्ता माननेवारे सांस्याचा्य प्रकृति ओर पुरुषके संयोगके छिये 
ईश्वरकी आवश्यकता मानते ह । उनका कहना हे कि पुरूष निरीह हे ओर प्रकृति 
जड हे। उन दोर्नोका मिख्न स्वयंहो नहीं सकता। अतः इईंश्वरको मानना 
पडता हे । वह साक्तिमात्र हं । उसके सक्ञिधान मान्रसे प्रङ्रति पुरुषसे मिरूकर 
जगत्‌की रचनाम प्रवृत्त होती हे । इसका उदाहरण चुम्बक ह । उसके समीप आते 
ही रोषैमं गति उत्पन्न हो ज्ञाती हे 





६ भूमिका । 


सांख्य ओर योग का परस्पर सम्बन्ध- ` 
सास्य जौर योग परस्पर सवंथा भिन्न नहीं है । योगमें भी सांख्यं प्रतिपादित 
तच माने गण्‌ ह । भगवद्रीतामें श्रीकृष्ण भगवानूने भी कहा है- 
सांख्ययोगौ पृथक्‌ वलाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 


साख्यमें प्रतिपादित पञ्चविशतितस्व योगम भी माने गए है । प्रव्यक्तादि तीन 
प्रमाण दोनो शार्खोको इष्ट है । प्रकृति ओर पुरुषका संयोग संसार ह ओर उनका 
वियोग मोक्त है-यह तत्व भी दोनों श्ाखोमें समान रूपसे स्वीकार किया गया 
डे सांख्य ज्ञान प्रधान हे ओर योग क्रिया प्रधान। सांख्यमें तश्वमीमांसा हे, 
यो गमे चित्तवृत्तिके निरोधके उपार्योका वर्णन किया गया हे । मोत्तप्रा्षिके साधनके 
विषयमं दुनोमि कुछ अन्तर हे । सांख्य पञ्चविं्तित्वोके ज्ञानको मोक्तका कारण 
मानता हे, जौर योग वचित्तवत्तिके निरोधक्ी पराकाष्टाको पुरषके स्वरूपम 
अवस्थानका कारण बतकाता हे । योगम ईश्वर नामका छब्बीसवां तस्वभी माना 


गया हे यह भी योगकी विशेषता है। चार्वाकको छोडकर श्रायः सभी शाखोमें 
दारीर ओर चित्तकी श॒द्धिके छिथे यौ गिक क्रियाय भस्त मानी गहं द । 


काशी 
सं २०१० ] कान्तानाथ ज्ञाश्ची तेरङ्ग 


| श्रीः ॥) 


साङ्ख्यकारिक्छा 


सटिष्पणगोडपाद्भाष्यसदिता 
=------¬>2 < 


दुःखत्रयामिधाताग्जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ । 
न्दे 
दष्टे सापाथा चेन्नेकान्तात्यन्ततोऽमावात्‌ ॥ १ ॥ | 


कपिलाय नमस्तस्मे, येनाविदयोदधौ जगति मरने । 
कारुण्यात्‌ साङ्ख्यमयी, नौरिव विहिता प्रतरणाय(१) ॥ १ ॥ 
्मरपग्रन्थं स्पष्ट प्रमाणसिद्धान्तदेतुभियुक्तम्‌(२) । 
शाघ्च शिष्यहिताय समासतोऽहं पवद्धयामि ॥ २॥ 
दुःखत्रयेति । रस्या श्रार्याया उपोद्धातः क्रियते(३) । इद भगवान्‌ ब्रह्मघुतः 


कपिलो नाम, तद्‌ यथा- 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । 


्रासुरिः कपिलश्चैव वोदुः पच्चशिखस्तथा । 
इत्येते ब्रह्मणः पुत्राः सप्त भर्ता महषयः ॥ 
` कपिलस्य सहोत्पन्नानि श्वम ज्ञानं वे राग्यमेश्वयेश्च' इति । एवं स उत्पन्नः 
सन्‌ अन्धे तमसि मनज्जगदालोक्य संसारपारम्पर्यण सत्कारण्यो जिज्ञासमानाय 
श्रारिगोत्राय ब्राह्मणाय इदं पञ्चविशतितत्वानां ज्ञानम्‌ उक्तवान्‌, यस्य ज्ञानाद्‌- ¦ 
दुःखक्षयो भवति- 
. पश्च विशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे चसन्‌ । 
जटी सुण्डी शिखी वापि मुच्यते नान्न संशयः ॥ 


( १ ) सत्त्वरजस्तमोभिच्िग॒णेः प्रतायमानेऽमुम्मिन्मायाप्रपच्वे निमजतां भ्राणि- 
नासुद्धरणाथं “संख्यां म्कुव॑ते चेव परकृत च प्रचक्षते । चतुर्विंशतितत्त्वानि तेन 
सांष्याः प्रकीर्तिताः ॥ इत्यायुक्तदिशाऽन्वथंसंज्ञा सांख्यद शेनात्मिका नौरिव येन 
महर्षिणा विनिर्मिता तस्मै नम॒ इति भावः। (२) दष्टादीनि प्रमाणानि, सत्काय- 

वादादिरूपाः सांद्यसिद्धान्ता, अन्यक्तादिम्रमेयसाधकटेतवश्च तेयुंक्तमित्यथः । 
(३) प्रासङ्गिकं पीठमारच्यत इत्यर्थः । 





२ सरिष्पणसभाष्यसांख्यकारिकायां 


इष्टवदादुश्चविकः स द्यविशद्विक्षयातिशययुक्तः । 
तद्िपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ ।॥ २॥ 





तदिदमाद-दुःखञ्रयाभिघाताजिज्ञासेति । तन्न दुःखत्रयम्‌ आध्यास्मि- 
कम्‌ श्ाधिभोतिकम्‌ आधिदेदिकश्चेति । तत्राध्यात्मिकं द्विविधं शारीरं मानसं 
चेति । शारीरं वातपित्तर्तेष्मविपयंयक्रतं ज्वरातीसारादि । मानसं प्रियवियोगा- 
प्रियसंयोगादि । श्राधिभौतिकं चतुविधभूतम्रामनिमित्तं (१) मनुष्यपश्ुख्रगपक्षिसरी- 
खपदशमशकयूकामत्कुणमतस्यमकर्नादस्थावरेभ्यो जरायुजाण्डजष्वेदजो द्धि ज्जेभ्यः 
सकाशादुपजायते । श्राधिदेविक-देवानामिदं देवम्‌, दिवः प्रभवतीति वा देवं, 
तदधिकृत्य (२) यदुपजायते शीतोष्णवातवर्षाशनिपातादिकम्‌ । 


एव यथा दुःखत्रयाभिघाता (३) ज्जिन्ञासा कार्या । क्र १ तदभिघातके ठेतो। 
तस्य दुःखत्रयस्य अरभिघातको योऽसौ देतुस्तत्रेति । द्टे सापार्था चेत्‌, ट्टे देतौ 
डःखत्रयाभिघातके सा जिन्ञासाऽपार्था चेद्‌ यदि, तत्राध्यास्मिकस्य द्विविधस्यापि 
्ायुरवंदशाखछक्रियया ्रियसमागमाप्रियपरिदारकडतिक्तकषायक्राथादिभिद्ट एव 
आध्यात्मिकोपायः, श्राधिभोतिकस्य (४) रसादिनाऽभिघातो दः, ष्टे साऽपाथां 
चेदेवं मन्यसे; न, प्कान्तात्यन्ततोऽभावात्‌ । यत एकान्ततोऽवश्यमत्यन्ततो 
नित्यं दृष्टेन हेतुनाऽभिघातो न भवति, तस्मादन्यन्न (५) एकान्तात्यन्ताभिघातके 
हतौ जिज्ञासा विविदिषा कायति ॥ १ ॥ 


(६) यदि टष्टादन्यत्र जिज्ञासा कार्या, ततोऽपि नैव, यत आालश्रविको देवः 
दुःखत्रयाभिघातकः, अनुश्रूयत इत्युश्रवस्तत्र भवः, शआनुश्रविकः, स च आग- 





( १ ) अनुपदवच्यमाणजरायुनादि चदु विधभूतसमुदायोत्थम्‌ । ( २ ) तन्नि- 
भित्तीकृव्येत्यथेः । (२) इ्युक्तदुःखत्रयामिसम्बन्धादित्यथैः । (४) निरत्ययस्थानवास- 
नीतिशाच्राजुसरणादिरूपरक्षादिनेत्यथः । इदमुपलक्षणम्‌-श्माधिदे विकस्यापि इःखस्य 
मणिमन्त्रौषधादिनाऽभिघातो द्रष्टव्यः । पूवेपक्षपुपसंहरति- दृष्ट इति । (५) पूर्वोक्त 
टृष्टोपायद्धिन्ने सांद्यशाच्नजन्यतत्त्वज्ञानरूप इत्यथैः । ( £ ) शङ्कते- यदीति । 
नवेति । ट्ोपायातिरिक्ते सांद्यशा्नजन्यतत्त्वज्ञानविषये जिज्ञासा नेव कारयां 
इति शेषः । तत्र देत॒माह- यत इति । 


शाखबिषयजिज्ञासाबिचारः। ३ 


मात्‌ सिद्धः, यथा- 
पाम सोमममरता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । 


किं वा नूनमस्मान्‌ तृणवद रातिः किमु धूर्तिर्तमतत्यस्य ॥ 
( १ ) कदाचिदिन्द्रादीनां देवानां कल्प श्रासीत्‌- कथं वयमयख्रता श्रभूमेति 
विचाये, यस्माद्यमपाम सोमं पीतवन्तः सोमं तस्मादखता अभूम अमरा भूत- 
चन्त इत्यथः । करं, श्रगन्म॒ज्योतिः-गतवन्तः न्धवन्तः ज्योतिः स्वगमिति । 
्रचिदाम देवान-दिव्यान्‌ विदितवन्तः । एवं च किं नूनमस्मान्‌ तृणवद्रातिः, 
नूनं निशितं किमसातिः शचरुरस्मान्‌ तृणवत्‌ कर्तेति । किसु धूतिरख्तमव्यस्य धुति- 
भ [क कि ४ क 
जेरा हिसा वा कि करिष्यति अररतमत्यस्य ( २ )। अन्यच वेदे श्रूयते आत्य- 
न्तिके फलं पशुवधेन-“सर्वाट्लिकान्‌ जयति मत्युं तरति ,पाप्मान तरतिं ब्रह्महत्यां 
तरति योऽश्वमेधेन यजते" .इति । एेकान्तात्यन्तिके एवं वेदोक्ते ( ३ ) पार्थेव 
जिज्ञासाः इति, न । उच्यते-दटवदायुश्चरविक इति । दृष्टेन तुल्यो इष्टवत्‌ , 
योऽस ` श्रानुश्रविकः, कस्मात्‌ स दृष्टवत्‌ १ यस्मादविद्ुद्धिक्षयातिशाययुक्तः । 
विशुद्धियुक्तः पश्ुघातात्‌, तथा चोक्तम्‌-- 
षट्‌ शतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्यमेऽहनि । 
पश्वमेधस्य चचनादूलानि पश्चुभिचिभिः ॥ इति । 
इत्थं यद्यपि श्रुतिस्छतिविदितो धमेस्तथापि ( ४ ) मिश्रीभावादविशुद्धियुक्त 
इति । तथा- 
बहूनीन्द्र सहखाणि देवानां च युगे युगे । 
कालेन समतीतानि कालो हि दुरतिक्रमः ॥ इति । 
एवमिन्द्रादिनाशात्‌ क्षययुक्तः। तथाऽतिशयो विशेषस्तेन युक्तः । विशेषरुणद शं- 
नादितरस्य (५) दुःखं स्यादिति। एवमायुश्रविकोऽपि देतुदृ्टवत्‌ । “कस्तर्हि 
श्रेयानिति चेत्‌ १ उच्यते-तद्विपरीतः भ्रेयान्‌ , ताभ्यां ट्टानुश्रविकाभ्यां विप- 





( १ ) सेतिहासम्मन्त्राथमाद-कदाचिदिति । कल्पः~न्यायः । (२)दिव्यशरी- 
रस्य मे इत्यर्थः । ानुश्रविककरमेकलापस्यात्यन्तिकटुःखनिवृत्तौ म्रमाणान्तरमादा- 
न्यच्चेति । पशुवधेन-तन्निमित्तेन यागादिकमंशेव्यथेः । ( २ ) श्रात्यन्तिकेकान्तिक- 
दुःखपरिदारॐे वैदिके कमेणि खुकरे उपाये विद्यमाने सति दुष्करे शाघ्रोक्ततत्त्व- 
ज्ञानरूपे जिज्ञासा व्ययेवेत्यथंः। ( ४ ) पश्युवधजन्यपापफ़लदुःखयुक्तत्वात्‌ स्वर्गादिरू- 


पयागफलजनको धर्मो न इत्यथः । वेध्िसाभिन्नदिसेव पापजनिकेत्यत्र भिननान्त- 
` स्वनिवेशे प्रमाणाभावात्‌ । ( ५ ) दीनगुणसम्पदः । 





थ सरिप्पणसभाष्यसाख्यकारिकायां 


मूलगप्रछठतिरविकृतिमेहदाचाः प्रकृतिविकृतयः सप । 

पोडदाकस्तु विकारो न प्रकरृतिने विद्तिः पुरूषः ॥ ३ ॥ 

द्टमनुमानमाक्षवचनं च सवेभ्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 

तरिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ ४॥ 
व ब्ल म ल= ~ 5 = 


रीतः श्रेयान्‌ प्रशस्यतर इति; श्विशुद्धिक्षयातिशयायुक्तत्वात्‌ । स॒ कथमित्याह-- 
व्यत्तव्यक्तक्ञविज्ञानात्‌ । तन्न व्यक्तं महदादि-बुद्धिरदङ्कादः पच्चतन्मात्राणि 
एकादशेद्ियाणि पच्चमहाभूतानि, अव्यक्तं म्रधानम्‌, ज्ञः पुरुषः, एवमेतानि पच्च 
विशतितत्त्वानि व्यक्ताव्यक्तज्ञाः कथ्यन्ते, एतद्टिज्ञानाच्छेय इति । उक्तं च 
पञ्चविशतितत्त्व्ञ' इत्यादि ॥ २ ॥ 
रथ व्यक्ताव्यक्तज्ञानां को विरोष इति*(१) उच्यते-मूलभ्रङ्ृतिः प्रधानम्‌. 
म्रक्ृतिविकरतिसप्तकस्य मूलभूतत्वात्‌, मूलं च सा प्रकृतिश्च मूलप्रकृतिः, अविकृतिः 
अन्यस्मानोत्पयते, तेन अकृतिः ( २) कस्यचिद्धिकारो न भवति । मददादयाः 
भ्रकृतिविरूतयः सप्त । महान्‌ बुद्धिः, बुद्धयायाः सप्त- बुद्धिः १ अहङ्कारः १ पच्च 
तन्मात्राणि ५ एताः सप्त म्रकृतिविक्रतयः। तद्‌ यथा-श्रधानाद्‌ बुद्धिरुत्पयतते 
तेन विक्रतिः प्रधानस्य विकार इति, सेवाहङ्कारमुत्पादयति रतः प्रकृतिः । अह्‌ 
, ारोऽपि बुद्धेरुतपयत इति विकृतिः, स च पश्च तन्मात्राण्युत्पादयतीति भ्रक्ृतिः । 
तत्र॒ शब्दतन्मात्रमहङ्कारादुत्पद्यत इति विछ्ृतिस्तस्मादाकाशमुत्पयत इति 
प्रकृतिः । तथा स्पशंतन्मात्रमहङ्कारादुत्पयत इति विक्ृतिस्तदेव (३) बायुुत्पादय- 
तीति प्रकृतिः । गन्धतन्मात्रमहङ्कारादुत्पयत इति विकृतिस्तदेव परथिवीसुत्पादय- 
तोति परकृतिः । रूपतन्मात्रमहद्कारादुत्पयत इति विकृतिस्तदेव तेज उत्पाद यतीति 
प्रकृतिः । रसतन्मात्रमह ्ारादुत्पयत इति विकरतिस्तदैवमप उत्पाद यतीति प्रकृतिः । 
एवं महदायाः सप्त भरक्ृतयो चिक्रतयश्च । षोडश्कस्तु विकारः; प्च बुद्धोद्ियाणि 
प्च कर्मन्द्रियाणि एकादशं मनः पश्च महाभूतानि एष पोडशको गणो चिकतिरेव 
विकारो विकृतिः । न पछ्कतिने विरूतिः पुख्षः (४ ) ॥ ३ ॥ 


*--- 


( १ ) पूर्वोक्तपव्चविशतितत्त्वानां सक्षिप्तचत॒विधसां द्याभिमतपदार्थषु यन्त्भांव- 
रूपविशेष उच्यत इत्यथः । ( २ ) प्रकर्वेण कायंकारगास्प्रकरणास्परकृतिरिति वाचस्प- 
तिमाठरो । ( ३ ) पूर्वोक्तशब्दतन्मात्ररीव्या, एवमग्रेपि । ( ४ ) एवं च प्रक्ृतिविक्- 
तिरूपे जगतिं कचितूपङृतिरूप एव, कश्चिद्धिकृतिरूप एवः, कथिद्ुमयरूपः, कथिद्‌- 
नुभयकूप एव पदाथं इति भावः । 











प्रमाणबिशेषल्तक्षणम्‌ । ५ 


(१) एवमेषां व्यक्ताव्यक्तज्ञानां त्रयाणां पदार्थानां केः करंयद्धिः प्रमाणैः केन 
कस्य वा प्रमारोन सिद्धिर्भवति, इह रोके परमेयवस्तु प्रमारोन साध्यते, यथा 
प्रस्थादिभि्रीदहयस्तुल्या चन्दनादि, तस्मात्‌ भरमाणमभिधेयम्‌ (२) । दष्टमिति । 
दृष्टं यथा श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुर्जिह्वा प्राणमिति पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, शब्दस्पशेरूपरस- 
गन्धा एषां पश्वानां पश्वेव विषया यथासंख्यम्‌ , शब्दं श्रोत्रं गृहाति, त्वक्‌ स्पशं, 
च्ल रूपे, जिह्वा रसं, प्राणं गन्धमिति, एतद्‌ टष्टमिन्युच्यते प्रमाणम्‌ । (३) प्रत्य- 
त्तेणानुमानेन वा योऽर्थो न गह्यते स॒ शआ्राप्तवचनाद्‌ श्राह्यः (४)। यथा इन्द्रो 
देवराजः, उत्तराः कृरवः, स्वगेऽप्सरसः' इत्यादि । प्रत्यक्षानुमानाग्राह्यमप्याप्तवचनाद्‌ 
गह्यते । शपि चोक्तम्‌ (५)- 
द्ागमो ह्याप्तवचनमापत (६) दोपक्षयाद्िटुः । ्लीणदोषोऽटतं वाक्यं न ब्रूयाद्धत्वसम्भवात्‌।। 


¢ च + 
स्वकमेण्यभियुक्तो यः सङ्गदरेषविव्जितः । 
पूजितस्तदिधेनित्यमाप्तो ज्ञेयः स तादृशः ॥ इति । 


(७) एतेषु प्रमाशेषु सर्वप्रमाणानि सिद्धानि भवन्ति । षट्‌ प्रमाणानि जेमिनिः । 
अथ कानि तानि भ्रमाणानि १ “श्र्थापत्तिः .सम्भवः श्रभावः प्रतिभा रेतिष्यम्‌ 
उपमानं च' इति षट्‌ प्रमाणानि । तत्रारथापत्तिर्दिविधा--द्शा श्चुता च। तत्र 
र्टा- एकस्मिन पत्ते श्रात्मभावो गरदीतश्चेदन्यस्मिन्नप्यात्मभावो गृह्यत एव । 
श्रुता यथा-दिवा देवदत्तो न युङ्क्ते, थ च पीनो दृश्यते, अतोऽवगम्यते 
रात्री भुडक्त इति । सम्भवो यथा--प्रस्थ इत्युक्ते चत्वारः कुडवाः सम्भाव्यन्ते । 
भावो नाम प्रागितरेतरात्यन्तसवांभावलक्षणः। प्रागभावो यथा- देवदत्तः 
-कौ मारयौवनादिषु (८) । इतरेत राभावः-पटे घटाभावः । श्रत्यन्ताभावः-खरविषा- 


( १ ) प्रमेयोह शानन्तरम्‌ । प्रमाणनिरूपशे सङ्गतिमाद-एवमिति । (२) तद- 
-शयति-विभाग लक्षणाभ्यां इष्टमितीति शेषः । ८ ३ ) प्रत्यक्षपूवैकमनुमानं प्रसिद्धत्वा- 
इ दयमाणत्वाचात्रोदे शग्रकरणे नोक्तम्‌ । (४) आप्ता रागद्वेषरदहिता सनत्कुमारादयः, 
धरुति्वैदस्ताभ्यासुपदिष्टे तथेति श्रद्धेयमाप्तवचनमिति माठरः । ( ५ ) अत एवोक्त 
मित्यर्थः । (८ £ ) आप्तवचनं लक्षयित्वा तद्धटितमाप्तत्वं निवेक्ति-श्राप्तमिति । 
(७) सर्वप्रमाणसिद्धत्वादिति कारि काशं व्याचष्टे-एतेष्विति । सिद्धानि-अन्तभूतानि । 
< ८ ) कुमारदेवदत्ते युवा भविष्यतीति यौवन प्रागभाव इत्यथः । 























& सरिप्पणसभाष्यसांख्यकारिकायां 


प्रतिविषयाध्यवसायो चं तरिविधमुमानमाख्यातम्‌ । 
तदिलिद्धलिद्धिपूवेकमापश्ुतिराप्रवचनं तु ॥ ५ ॥ 


णबन्ध्यासुतखपुष्पवदिति । सर्वाभावः-प्रध्वंसाभावो द्ग्धपटवदिति । यथा शुष्क 


धान्यदशेनाद्‌ दष्टेरभावोऽवगम्यते । (१) एवमभावोऽनेकधा । प्रतिभा यथा-दक्षि- 
रोन च विन्ध्यस्य सह्यस्य च यदुत्तरम्‌ । प्रथिव्यामाससुद्रायां स प्रदेशो मनो 
रमः 1" एवमुक्ते तस्मिन्‌ प्रदेशे शोभनाः गुणाः सन्तीति प्रतिभोत्पयते, प्रतिभा 


च जानतां ज्ञानमिति (२) । एेतिद्यं यथा-्रवीति लोको यथात्र वटे यक्षिणी अ्रति- 
वसतीत्येव एेतिह्यम्‌ । उपमानं यथा--गोरिव गवयः, ससुद्र इव तडागः । एता- 


नि षट्‌ प्रमाणानि त्रिषु दष्ादिष्वन्तभूतानि । तत्राुमाने तावदर्थापत्तिरन्तभू- 
ता (२), सम्भवाभावप्रतिभेतिह्योपमाश्वाप्तवचने । तस्मात्‌ त्रिष्वेव सवेप्रमाणसिद्ध- 
त्वात्‌ जिविध प्रमाणमिष्ं, तदाह-तेन त्रिविधेन प्रमारोन म्रमाणसिद्धिभव- 
तीति (४) वाक्यशेषः । प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि । प्रमेयं पधानं बुद्धिरहङ्कारः 
पश्च तन्मात्राणि एकादशेच्ियाणि प्च महाभूतानि पुरुष इति, एतानि प्च विशति- 
तत्वानि व्यक्ताव्यक्तज्ञा इत्युच्यन्ते, तत्र किचित्‌ प्रत्यक्तेण साध्यं किचचिदनुमानेन 
किञ्चि दागमेनेति त्रिविध प्रमाणमुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

तस्य किं लक्षणमेतदाद-- प्रतिविष्येषु श्रोत्रादीनां शब्दादिविषयेषु अध्यव- 
सायो ष्ट, प्रत्यक्षमित्यथः। जिविधमयमानमाख्यातं-पूचैवत्‌ शेषवत्‌ सामान्य- 
तो दृष्टं चेति । पूवेमस्यास्तीति पून॑वद्‌ , यथा मेधोज्त्या व्रष्टि साधयति पूवद्ट- 
लात्‌ । रोषवत्‌ यथा--समुदादकं जल्पलं (५) लवणमासाद्च शेषस्याप्यस्ति रुचण- 


(१) यथा-मरतियोगितावच्छेदकारोप्यसंसर्गमेदादेकम्रतियोगिकयोरत्यन्तान्योन्या- 
भावयोवेहुतवम्‌ एवं विशिष्टामावद्ित्वावच्छिन्नामावसामान्याभावमेदेनाप्यमावस्यानेक- 
विल्वं विभावनीयम्‌ । (२) इन्द्रियलिङ्ञायभावे यदर्थमानं सा ्रतिभा सेव च प्रातिभ 
माषापरपर्ायं ज्ञानमिति भ्रशस्तपादाचार्याः । ( ३ ) जीवतश्चतरस्य गदाभावदशनेन 
बहिसत्वकल्पनमर्थापत्तिरभिमता मीमांसकानाम्‌ , कन्तु देवदत्तो बदिःसत्तावान्‌ 
जीवित्वे सति गृहेऽसत्त्वादहमिवेति व्यतिरेक्यचमान एव तस्या श्रन्तर्भाव इत्यथः । 


सम्भवेति । अत्र सम्भवाभावयोरनुमानप्रत्य्षान्तर्भावस्य सकर्दाशनिकमतसम्मत- 
त्वादापतवचनेऽन्तभांवधिन्त्यः । (४ ) दृ्टादितरिविधप्रमाोऽर्थाप्यादिभ्रमाणान्त- 


मावो भवतीत्यधः । ( ५ ) पकपरिमाणं जलमित्यर्थः । क्वण -क्षारम्‌ । 





किय कठ ` --- ~ -- ----- ~ ----~ 
दा = 


अव्यक्ताद्यतुपलब्धिहेतुकथनम्‌ । ७; 


सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌ । 
तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्रागमात्‌ सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
अतिद्रात्सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌। 
सौक्षम्यादन्यवधानादभिभवात्समानाभिदहाराच्च ॥ ७ ॥ 


भाव इति । सामान्यतो टष्टम्‌-देशान्तरारे शान्तरं प्राप्तं टष्टम्‌ ` गतिमचन्द्रतारकं 
चेत्रवत्‌ , यथा चेत्रनामानं देशान्तरादेशान्तरं ्राप्रमवलोक्ष्य गतिमानयमिति तद्व- 
च्चन्द्रतारकमिति, तथा पुषिताप्रदशंनादन्यत्र पुष्पिता श्राग्रा इति सामान्यतो- 
[8 ४५ 
दृष्टेन साधयति (१), एतत्सामान्यतो ट्टम्‌ । कश्च तटिलङ्गलिङ्गिपूवेकमिति, 
तदनुमानं लिङ्गपूवे कं, यत्र लिङ्गेन लिङ्गी अनुमीयते, यथा-- दण्डेन यतिः । लि्गि- 
पूवेकं च, यत्र लिङ्गिना लिङ्गमनुमीयते, यथा--दष््रा यतिमस्थेदं त्रिदण्डमिति (२) । 
आप्तश्चतिराप्तवचनं च । आप्ता श्राचारया ब्रह्मादयः, श्रुतिवँदः, त्राप्ताश्च श्रुतिश्च 
श्माप्श्चुतिः (३), तदुक्तमाप्तवचनमिति । एवं त्रिविधं प्रमाणमुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्र केन प्रमारोन किं साध्यम्‌ उच्यते-सामान्यतोट्टादनुमानादतोन्ि- 
याणामिन्दियाण्यतीत्य वतेमानानां सिद्धिः । प्रधानपुरुप्रातीन्द्ियौ सामान्यतो- 
अ, ऋ [; स्येदं त्रिगुणं 4 
टृषटेनाचुमानेन साध्येते,-यस्मान्महदादिजिङ्ग त्रिगुणम्‌ , यस्येद्‌ त्रिगुणं कायं तत्‌ 
प्रधानमिति, यतश्वाचेतनं चेतनमिवाभाति अतोऽन्योऽपिष्ठाता पुरुष इति । व्यक्त 
प्र्यक्षसाध्यम्‌, तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाक्षागमात्‌ सिद्धम्‌-ययेन्द्रो देव- 
राजः, उत्तराः कुरवः, स्वगैऽप्सरस' इति परोक्षमाप्तवचनात्‌ सिद्धम्‌ ॥ & ॥ 
द्यत्र कश्िदाह श्रधान पुरुषो चवा नोपलभ्यते यच नोपलभ्यते लोके तन्नास्ति 
तस्मात्‌ तावपि न स्तः, यथा द्वितीय शिरस्तृतीयो बाहु"रिति । (४) तदुच्यते- मत्र 
(१ ) अच्र श्रय देशो भविष्यदूदर्टिमान्‌ मेघोजतिमत््वात्‌ तदुदेशवत्‌, समुद्रूजलं 
क्षारमुदधिजलत्वादु दूधरततज्जरवत्‌; चन्द्रतारकं गतिमत्‌ दंशान्तरप्रा्तिमतत्वाच्चत्र- 
वदिति क्रमेण त्रिविधस्यानुमानस्य प्रयोगा द्रष्टव्याः । (२ ) लिङ्गं व्याप्य, लिङ्धि 
व्यापकं, जिङ्गलिङ्गिपदेन परत्ययोपलक्षणम्‌ , लिङ्खिग्रहणाब्रच्या च लिङ्गमस्यास्तीति 
पक्षधमताज्ञानं दशितम्‌ , तेन व्याप्यव्यापकभावपक्षधममताज्ञानपूचेकमनुमानमित्यनु- 
मानसामान्यलक्षणमिति मिन्नः । (३) दन्द्रसमासेन वेदवाक्रयानामाषणां वाक्यानां 


च स्वृतःप्रमाणत्वसुद्धोषितन्तन्मूत्वाच्चेतरेषां प्रमाणत्वमिति । ( ४ ) तत्रोच्यत 
इत्यथः । श्त्र-जगति । 











८ सरिष्पणसभाष्यसांख्यकारिकायां 


सौक्षम्यात्तदचुषलन्धिनां भावात्कायतस्तदु पलग्धेः । 
महद।दि तच्च कायं प्रकृतिविरूपं सरूपं च ॥ ८ ॥ 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवेसम्भवामावात्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कायम्‌ ॥ ९ ॥ 


सतामप्यर्थानामष्टधोपलन्धिनं भवतिं 1 तद्‌ यथा-इह सतामप्यर्थानामतिदूराद- 
नुपलच्धिट््ा यथा-देशान्तरस्थानां चेत्रमेत्रविष्ण॒मित्राणाम्‌ । सामीप्याद्‌ 
यथा--चक्षुषोऽलनानुपल्न्धिः । इन्द्रियाभिघातात्‌ यथा-- बधिरान्धयोः शब्द्‌ 
रूपानुपल्न्धिः। मनो ऽनवस्थानाद्‌ यथा--व्यग्रचित्तः सम्यक्कयितमपि नावधा- 
रयति । सोक्ष्म्याद्‌ यथा-धूमोप्मजलनीहारपरमाणवो गगनगता नोपलभ्यन्ते । 
व्यवधानाद्‌ यथा-कुडयेन पिहितं वस्तु नोपलभ्यते । (१) अभिभवाद्‌ यथा- 
सूयतेजसाऽभिभूताः प्रदनकषत्रतारकादयः नोपलभ्यन्ते । सम्रानाभिदाराद्‌ यथा- 
सुद्राशौ सुद्गः क्षिप्तः कुवलयामल्कमध्ये कुबलयामलके क्षिप्ते, कपोतमध्ये कपोतो 
नोपलभ्यते समानद्रव्यमध्याहृतत्वात्‌ । एवमष्टधानुपरन्धिः सतामथांनामिह इटा ॥ 

(२) "एवं चास्ति किमभ्युपगम्यते प्रधानपुरुषयोरप्येतयोर्वांऽलुपरब्धिः केन 
देठुना, केन चोपलन्धिः' । तदुच्यते-सक्षम्यात्‌ तद्चुपलब्धिः, प्रधानस्येत्यथेः, 
प्रधानं सौच्म्यान्नोपलभ्यते यथाकारे धूमोष्मजलनीहारपरमाणवः, सन्तोऽपि नोप- 
रभ्यन्ते । कथं तर्हि तदुपलन्धिः १ कायंतस्तदुपलन्धिः । कार्यं दृष्ट्वा कारंण- 
मनुमीयतते । श्रस्ति प्रधानं कारणं यस्येदं'कायम्‌ , बुद्धिरहङ्कारः पश्चतन्मात्राणि 
एकादशेन्धियाणि पञ्चमहामूतान्येव तत्कायम्‌ । तच्च कायं प्रङूतिविरूपम्‌- 
म्रकृतिः प्रधान तस्य विरूपं ्रकृेतेरसदशम्‌ , सरूप च समानरूपं च, यथा 
लोकेऽपि पितुस्तुल्य इव पुत्रो भवत्यतुल्यश्च । येन देतुना तुल्यमतुल्यं तदुपरिष्टा- 
द च्यामः (३) ॥ ८ ॥ 

“यदिदं महदादिकायं तत्‌ किं प्रधाने सदुताहोस्विदसत श्राचार्थविप्रत्तिपत्तरयं 

( १ ) बलवत्सजातीयग्रहणकरृतमग्रहणममिभवः । ( २ ) शङ्कते-एवमिति । 
ग्र्टधाऽनुपन्धिवेतंतां तथाप्येतेषु केन देना प्रधानपुरुष्योरनुपन्धिः, केन वा 
हेतुना तयोरनुपरन्धावपि सिद्धिभेवतीति शङ्काकलुराशयः । ( ३ ) देतुमदनित्यम्‌ , 
त्रि गुणमविवेकीति कारिकाद्रय इत्यथः । 


साहूप्यवेरूप्यनिरूपणम्‌ । ६ 


हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाभितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ १०॥. 
_ "ग 0110 + ~~ ~ - 
संशयः ( १.) यतोऽत्र सांल्यदर्शने सतकार, बौद्धादीनामसत्कायम्‌ › यदि सदसन्न 
मवत्यथासत्सन्न भवतीति विप्रतिषेधः । तत्राद-असद्‌करणात्‌ । न सदसदबः 
तोऽकरणं तस्मात्सत्कार्थम्‌ , इह॒ लोकेऽसत्करणं नास्ति यथा सिकताभ्यस्तेलो- 
त्पत्तिः, तस्मात्‌ सतः करणादस्ति प्रागुत्पत्तेः प्रधाने व्यक्तम्‌ › श्रत: सत्कायम्‌ । 
किश्वान्यत्‌ उपादानग्रहणात्‌ , उपादानं कारणं तस्य अ्रदणात्‌ , इह लोके यो 
येनार्थी स तदुपादानग्रदणं करोति दध्यथां क्षीरस्य न तु जलस्य तस्मात्‌ सत्कायेम्‌ । 
इतश्च सर्वसम्भवाभावात्‌ , सवस्य सवत्र सम्भवो नास्ति, यथा सुवण॑स्य 
रजतादौ तृणपांशुसिकताखु ( २ ) । तस्मात्‌ सवैसम्भवाभावात्‌ सत्‌ कायेम्‌ । इतश्च 
रक्तस्य रक्यकरणात्‌-इह लालः शक्तो गृदण्डचक्रचीवररज्जुनीरादिकरणो- 
पकरणं वा शक्यमेव घटं ` ष्रतििण्डादुत्पादयति, तस्मात्‌ सत्कायेम्‌ । इतश्च कारणः 
भावाच्च सत्कायेम्‌ । कारणं यल्लक्षण तल्लक्षणमेव काय॑मपि, यथा यवेभ्यो 
यवाः, व्रीहिभ्यो व्रीहयः, यदाऽसत्का् स्यात्‌ ततः कोद्रवेभ्यः शालयः स्थुनं च 
८ २ ) सन्तीति, तस्मात्‌ सत्कायंम्‌ । एवं पच्च भिहंतुभिः प्रधाने मटदादिलिङ्गमस्ति, 
तस्मात्‌ सत उत्पत्तिनासत इति ॥ ९ ॥ 


पक्रतिविरूपं सरूपं च यदुकतं तत्‌ कथमिति" उच्यते-व्यक्तं महदादि- 
कार्यम्‌ । टेतमदिति । देतुरस्यास्ति देत॒मत्‌., उपादानं हेतः कारणं निमित्तमिति 
पर्यायाः, व्यक्तस्य प्रधानं देतुरस्ति, अतो हेतुमत्‌ । व्यक्तं भूतपयेन्तम्‌ › हेल॒मद्‌ 
चुद्धितत्त्वं प्रधानेन देतुमानदङ्कारो बुद्धया, पश्चतन्माच्ाणि एकादशेन्ियाणि देतु- 
मन्त्यहङ्कारेण, आकाशं शब्दतन्मात्रेण हेतुमत्‌ › वायुः स्परशतन्मात्रेण देतुमान्‌, तेजो 
रूपतन्मात्रेण देतुमत्‌ , श्रापो रसतन्मात्रेण देतमव्यः, परथिवौ गन्धतन्मात्रेण 
देत॒मती, एवं भूतपय॑न्तं व्यक्तं देवुमत्‌ । कि्ान्यत्‌ अनित्यं, यस्मादन्यस्मा- 
दुत्पयते, यथा यृतिण्डादुत्पयते घटः स चानित्यः । किञ्चाध्यापि, असवेगमित्य- 

( १ ) श्याचार्थविग्रतिपत्तिमेवाद--यत इति । विप्रतिपत्तिबीज पद शयन्नाह 
ूरपक्षी-यदीति । ( २ ) श्नत्र चकारोऽपेक्षितः, अथवा तेटस्येति शेषोऽत्र कतव्यः । 
(३) न भवन्तीत्यथेः। 


१० सरिप्पणसभाष्यसांस्यकारिकायां 


थः, यथा प्रधानपुरुषौ सवेगतौ नेवं व्यक्तम्‌ । कि्वान्यत्‌. सक्रियं, संसारकाले 
संसरति-त्रयोदशविधेन (१) करणेन संयुतं शरीरमाश्नित्य संसरति, तस्मात्‌ 
सक्रियम्‌ । क्ि्चान्यत्‌ (२) अनेकं, बुद्धिरहङ्कारः पश्चतन्मात्राण्येकादशोन्धियाणि 
प्चमदटामूतानि चेति । क्िल्वान्यत्‌ शआाध्रितम्‌ , स्वक्रारणमाश्रयते, प्रधानाध्रिता 
बुद्धिः, बुद्धिमाश्रितोऽदङ्कारः, अदङ्काराश्रितान्येकादशेन्ियाणि पच्चतन्माघ्राणि, 
प्चतन्मात्राश्चितानि पष्वमहाभूतानीति । किच्च लिङ्ग ल्ययुक्तं, ख्यकाल्े पञ्च 
हाभूतानि तन्मात्रेषु रीयन्ते तान्येकादशेन्धियेः सहादङ्कारे स चवुद्धौसा च 
प्रधाने ख्यं यातीति । तथा सावयवम्‌ , अवयवाः शब्दस्पशंरसरूपगन्धाः, तैः 
सह (३) । ` किच्च परतन्त्र, नात्मनः प्रभवति, यथा प्रधानतन्तरा बुद्धिः बुद्धितन्तो- 
हङ्कारः अहङ्कारतन्त्राणि तन्मात्राणीद्धियाणि च तन्मात्रतन्त्राणि प्च महाभू 
तानि च । एवे परतन्त्रं परायत्तं व्याष्यात व्यक्तम्‌ । 
अथोऽव्यक्तं व्याल्यास्यामः-विपरीतमग्यक्तम्‌ । एतैरेव गुणेयंथोकतेर्वि- 
परीतमनव्यक्तम्‌ , हेतुमद्‌ ग्यक्तमुक्तम्‌ , न हि प्रधानात्‌ परं किचिदस्ति, यतः पधा- 
नस्याचत्पत्तिः, तस्मादहेतुमदग्यक्तम्‌ । तथाऽनित्यं च व्यक्तं, नित्यमनव्यक्तमनुत्पा- 
दयत्वात्‌ ; न हि भूतानीव कुतश्चिदुत्पयत इत्यव्यक्तं (४) प्रधानम्‌ । किच्चाव्यापि 
व्यक्तं, व्यापि प्रधानं सवगतत्वात्‌। सक्रियं व्यक्तमक्रियमव्यक्तं सवेगत- 
। त्वादेव । तथाऽनेकं व्यक्तमेकं प्रधानं कारणत्वात्‌ , त्रयाणां लोक्रानां प्रधानमेकं 
कारणं, तस्मादेकं प्रधानम्‌ । तथाश्रितं व्यक्तमनाश्रितमव्यक्तमकायत्वात्‌ , नहि 
प्रधानात्‌ कििदस्ति परं यस्य प्रधानं कार्यं स्यात्‌ । तथा व्यक्तं लिङ्गम्‌ , 
श्रलिङ्गमव्यक्तं नित्यत्वात्‌ , मददादिजिङ्ग प्रलयकाले परस्परं परीयते चैवं 
पधान, तस्मादलिङ्गं प्रधानम्‌ । तथा सावयवं व्यक्तं, निरवयवमनग्यक्तं, न हि 
शब्दस्पशेरसरूपगन्धाः प्रधाने सन्ति (५) । तथा परतन्त्रं व्यक्तं, स्वतन्त्रमग्यक्तं 
म्रभवत्यात्मनः ॥ १० ॥ 





-~----- -- 


( १ ) बुद्धथदङ्कारमनांसि त्रीण्याभ्यन्तरकरणानि बुद्धिकमंमेदेन दशविधानि 
इन्दियाणि बाह्यानीव्येवं वद्यमाणत्रयोदशकरशेनेव्यथः । ( २ ) प्रतिपुरुषं बुद्धवा- 
दीनां मेदात्प्रथिव्यायपि शरीरघटादिभेदादनेकविधमेवेति मिश्राः । ( २) अव. 
यवावयविसंयोग विशिष्टमिति तत्त्वकौमुदीकारः । ( ४ ) इत्यस्माद्धेतोः प्रधानमन्यक्त- 
सुच्यत इत्यथः । ( ५ > प्रथिव्यादीनां परस्परसंयोगेऽपि प्रधानस्य न बुद्धय) 


उयक्ताठ्यक्तयोः साधम्येवणेनम्‌ | १९ 


त्रिगुणमविवेकि विषयः: सामान्यमचेतनं प्र्वेधमिं । ` 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्िपरीतस्तथा च पुमात्‌ ॥ ११॥ 


एवं व्यक्ताव्यक्तयेो बधम्यमुक्त, साधम्यमुच्यते (१)यदुक्तं “सरूपं चः । जिगुणं 
व्यक्तं, सत्त्वरजस्तमांसि त्रयो गुणा यस्येति । अविवेकि व्यक्तं न विवेकोऽस्या- 
स्तीति, इदं ग्यक्तमिमे गुणा : इति न विवेकं कतुं याति, -श्रयं गौरयमश्च इति 
यथा, ये गुणास्तद्न्यक्तं यद्व्यकतं ते च गुणा इति । तथा विषयो व्यक्तं, भोग्य- 
मित्यर्थः, सर्वपुरुषाणां विषयभूतत्वात्‌ । तथा सामान्यं व्यक्तं, मूल्यदासीवत्‌. 
सर्वसाधारणत्वात्‌ अचेतनं व्यक्तं, सुखदुःखमोदान्‌ न चेतयतीत्यथः । तथा 
परसवधभमिं व्यक्तं, तद्‌ यथा-वद्धेरदङ्ारः प्रसूयते तस्मात्‌ पच्चतन्मात्राणि एका- 
दशेन्धियाणि च प्रसूयन्ते तन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानि । एवमेते व्यक्तः 
मरसवधर्मान्ता उक्ताः, एवमेभिरव्यक्तं सरूपं, यथा व्यक्तं तथा प्रधानमिति । तत्र 
त्रिगुणं व्यक्तमव्यक्तमपि त्रिगुणं यस्येतन्महदादिकायं त्रिगुणम्‌ , इह यदात्मकं 
कारणं तदात्मकं कार्यमिति, यथा कृष्णतन्धुकतः कृष्ण एव पटो भवति । तथाऽ- 
विवेकि व्यक्तं, प्रधानमपि गुणेन भियते अन्ये गुणाः अन्यत्‌ प्रधानमेव विवेक्तुं न 
याति तदविवेकि प्रधानम्‌ । तथा विषयो व्यक्तं प्रधानमपि सरवपुरुषविषयभूतत्वात्‌ 
विषय इति । तथा सामान्यं व्यक्तं प्रधानमपि, सर्वसाधारणत्वात्‌ । तथाञ्चेतनं 
व्यक्तं अ्रधानमपि सुखदुःखमोदान्‌ न चेतयतीति, कथम्‌ १ श्रनुमोयते-इट ह्यचे- 
तनान्मृत्पिण्डादचेतनो घट उत्पयते । तथा प्रसवधरमि व्यक्त प्रधानमपि प्रसव 
धर्मि, यतः प्रधानाद्‌ बुद्धि.रत्पयते । एवं प्रधानमपि व्याख्यातम्‌ । 
- इदानीं तद्धिपरीतस्तथा च पुमानित्येतद्‌ व्या्यायते । तद्विपरीतस्ताभ्यां 
व्यक्ताव्यक्ताभ्यां विपरीतः पुमान्‌ । तद्‌ यथा-त्रियुणं व्यक्तमव्यक्तं च, चयण 
पुरुषः । अविवेकि व्यक्तमग्यक्तं च, विवेको पुरुषः । तथा विषयो व्यक्तमन्यक्त 


च, विषयः पुरुषः। तथा सामान्यं व्यक्तमव्यक्तं च, असामान्य" = 
चेतनं व्यक्तमव्यक्तं च, चेतनः पुरषः, सुखदुःखमो दांश्चेतयति सज्ञान) 


तस्माच्चेतनः परुष इति । प्रसवधर्मि व्यक्तं प्रधान चः दप्रसवधर्म धः, 
1 प क 
दिभिः संयोगस्तादात्म्यात्‌ , नापि सत्त्वरजस्तमसां परस्पर संयोगः, यप्राप्तेर- 
भावादिति मिश्राः । 
( १ ) यस्मादित्यथेः। 





१२ सरिप्पणसभाष्यसाख्यकारिकायां 


 भ्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः ग्रकाशप्रवत्तिमियमार्था, । 
अन्योऽन्याभिमवाश्रयजननमिथुनवरत्तयश्च गुणाः ॥ १२॥ 


न हि किचित्‌ पसुपात्‌ मसूयते । रस्माटुकतं तद्विपरीतः पुमानिति । (१ ) तदुक्तं 
(तथा च पुमान इति। तत्‌ पवेस्यामार्यायां अधानमहेतुमद्‌ यथा व्या्यातं 
तथा च पुमान्‌ , तद्‌ ` यथा हेतुमदनित्यमित्यादि व्यक्तं तद्धिपरीतमनव्यक्तं, तत्र 
हेतमद्‌ व्यक्तमहेतुमत्‌ प्रधान, तथा च पुमानटेतुमान्‌ , ्रुत्पा्यत्वात्‌ । अनित्यं 
व्यक्तं नित्य प्रधान, तथा च नित्यः पुमान्‌ । अन्यापि व्यक्तं व्यापि प्रधानम्‌ , 
तथा च व्यापौ पमान, सवेगतःवात्‌ । सक्रियं व्यक्तमक्रियं प्रधानम्‌, तथाच 
मान क्रियः, सवेगतत्वादेव । अनेकं व्यक्तमेकमग्यकरत, तथा च पुमानप्येकः ( २ )। 
शराश्रितं व्यक्तमनाशध्रितमन्यक्तं, तथा च पुमाननाध्रितः । लिङ्गं व्यक्तमलिश्ग 
पधानं तथा च पुमानप्यलिङ्गः-न कचिल्लीयत इति । सावयवं व्यक्तं निरब- 
यचमन्यक्तं तथा च पुमान्‌ निरवयवः, न हि पुरुषे शब्दादयोऽबयवाः सन्ति । 
क्व परतन्त्रं व्यक्तं स्वतन्त्रमन्यकतं, तथा च पुमानपि स्वतन्त्रः, आत्मनः प्रभ 
वतीत्य्थः ॥ ११ ॥ 
एवमेतदव्यक्तपुख्षयोः साधम्य व्याद्यातं पूवंस्यामार्यायाम्‌, व्यक्तप्रधानयोः 
साधम्यं पुरुषस्य वैधम्य च त्रियुणमविवेकीत्यादि प्रकृव्यायांयां ( ३ ) व्याद्यातम्‌ । 
यत्र युक्तं 'त्रियुणमिति व्यक्तमन्यक्तं च' तत्‌ के ते गुणा इति तत्स्वरूपप्रतिपाद- 
नायेदमाद--प्रीत्यात्मका श्चप्रीत्यात्मका विषादात्मकाश्च, युणाः सत्वरजस्तमांसी- 
त्यथः । तत्र प्रत्यात्मं सत्त्व, भीतिः उखं तदात्मकमिति । श्प्रीत्यात्मकं रजः, 
चप्रीतिदुःखम्‌ । विषादात्मकं तमः, विषादो मोहः । तथा प्रकाराप्रचरुत्तिनिय- 
माथाः । अथंशब्दः सामर्थ्यवाची, पकाशा$ सत्वं, प्रकाशसमर्थमित्यरथः । ्वृत्तयथं 
रजः, ्रहृत्तिसमथमित्यथेः । नियमार्थं तमः, स्थितौ समर्थमित्यर्थः । अकाश- 
क्रियास्थितिशीला युणा इत । तथाऽन्योन्यामिभ वाश्रयजननमिथनच्रत्त- 





( १ ) शत्र व्यक्ताव्यक्ताभ्यां वेधर्म्यमभिधायाव्यक्तसाधम्यमादेति श्रपेक्षितम्‌ 
एतदेव विद्रणोति-तदिति 1 ( २ ) एक इति, चिन्त्यमिदं पुरुषबहुत्वस्य वद्धयमाग- 
त्वात्‌ । तथा चंकत्वं विहाय अदेतुमत्वनित्यत्वग्यापकृत्वनिष्कियत्वानाश्नितत्वाङिगत्व- 
निरवयनत्वस्वतन्त्रत्वादिधर्भवत्वेन पुरुषस्य प्रधानसाधम्य॑मनेकत्वं च ग्यक्तसाधरम्य- 
मिति अत्र व्याल्या युक्तंति विभावनीयम्‌ । (३) अत्र मकरतार्यायानिति युक्तः पाटः, 


त्रिगुणस्वरूपकथनम्‌ । १३ 


सं ठघु प्रकाज्चकमिष्टञपष्टम्भक चलञ्च रजः । 
शुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवस्चाथेतो त्तिः ॥ १३ ॥ 


यश्च । अन्योन्याभिभवाः अन्योन्याश्रयाः श्न्योन्यजननाः अन्योऽन्यसिधुनाः 
श्नन्योन्यव्रत्तयश्च ते तथोक्ताः । अन्योऽन्याभिभवा इति- अन्योऽन्यं परस्परमभि- 
भवन्तीति, आओव्यप्रोत्यादिभिधेमें राविभेवन्ति, यथा यदा सत्त्वमुत्कटं भवति तदा 
रजस्तमसी श्रभिभूय स्वगुरोन ग्रीतिप्रकाशात्मकेनावतिष्ठेते (१), यदा रजस्तदां 
सत्तवतमसी शअप्रीतिभ्रदृत्त्यात्मना धर्मण, यदा तमस्तदा सत्वरजसी विषादस्थिव्या- 
त्मकेन इति 1 तथाऽन्योन्याश्रयाश्च द यणुक्वद्‌ गुणाः (२) 1 अन्योन्यजननाः- यथा 
ससिण्डो घटं जनयति (३) । तथाऽन्योन्यमिधुनाश्च (४)--यथा च्रीपुंसौ अन्यो- 
न्यमिधुनौ तथा गुणाः । उक्त च-- 
अन्योन्यमिधुनाः सर्वै सव सवत्रगामिनः । रजसो मिथुनं सत्त्वं सत्त्वस्य मिथुनं रजः॥ 
तमसश्चापि मिथुने ते सत्त्वरजसो उभे । उभयोः सत्त्वरजसोरमिथुन तम उच्यते । 
नेषामादिः सम्प्रयोगो वियोगो बोपलभ्यते ॥ 

परस्परसदाया इत्यथः । अन्योन्यव्रत्तयश्च परस्परं वतन्ते शगुणा गुरोषु वते- 
न्तः इति वचनात्‌ । यथा घुरूपा खशीला खरी सवैखखदेतुः, सपत्नीनां सेव इुःख- 
देवः, सैव रागिणां मोहं जनयति, एवं सत रजस्तमसेोडत्तिदेतुः । यथा राजा सदो- 
युक्तः भरजापालने दुटनिभरदे शिष्टानां खखमुत्पादयति, दुष्टानां दुःखं मोहं च, एव 
रजः सत्तवतमसेो्रेत्ति जनयति । तथा तमः स्वरूपेणावरणात्मकेन सत्वरजसो्तति 
जनयति, यथा मेषाः खमाघरत्य जगतः खखमुत्पादयन्ति, ते व्या कधकाणां कष- 
णो्ोगं जनयन्ति, विरदिणां मोहम्‌, एवमन्योन्यग्रत्तयो गुणाः ॥ १२ ॥ 











अथवा पक्रतिसम्बन्धिन्यामित्यर्थेनायमपि समीचीन एव, भक्त्य प्स्ठुत्येति वा । 
(१) श्ाविभेवति इदममग्रिमवाकयदयेऽप्यनुषज्नीयम्‌ । ( २ ) यथा ह्यणुकाः 

| ह टः )} = न्निः प्रका 
परस्परं परमाण्वाश्रितास्तथते गुणा अपौत्य॒थः । सत्वं प्रदृत्तिनियमावात्नित्य भका 
शयति, रजः प्रकाशनियमावाभ्नित्य प्रवर्तयति, तमः श्रकाशभ्रडत्ती श्रा्नित्य नियम- 


{ क, + 
यति, त्रिदण्डविष्टम्भवदमी वेदितन्या इति माठरः । (३ ) छत्र (जनन गुणाना 
सदटशकूपो परिणामो ग्राह्यः, सांद्यमते श्रारम्भरूपस्य तस्यासम्भवादिति बोध्यम्‌ । 
( ४ ) श्नन्योन्यभिथुनदत्तयः, अविनाभावरत्तय इति मिश्राः । एतन्मते वरत्तिपदस्य 


१४ सरिप्पणसभाष्यसांख्यकारिकायां 


अविवेक्यादिः सिद्धस््रेगुण्यात्तहिपयेयाभावात्‌ । ` 
८ (५ ~ 
कारणथुणात्मकसात्‌ कायंस्याव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 


जा क 





ज्ञानि बुद्धिपरकाशशच प्रसन्नतेन्ियाणां भवति । उपष्टम्भक चलं च रजः, उपष्ट- 
अनातीत्युपष्टम्भकसुदुदयोतकं, यथा दृषो बृषदशंने उत्करमुपष्टम्मं करोति, एवं रजो- 
र्तिः । तथा रजश्च चलं ट्ट, रजोन्रत्तिश्वल्चित्तो भवति । गुड वरणकमेव तमः, 
यदा तम उत्कटं भवति तदा गुरूण्यङ्गान्याद्रतानीन्ियाणि भवन्ति स्वार्थासमर्थानि, 
अत्राह (१) “यदि गुणाः परस्परं विरुद्धाः स्वमते नेव कमथं निष्पादयन्ति, तर्हि 
कथं ! (२)प्रदीपवच्चाथंतो चरिः, प्रदीपेन ठस्य मरदीपवत्‌ ; अथंतः(२) साधनां 
वृत्तिरिषटठा, यथा प्रदीपः परस्परविषशुद्तेकाग्निवर्तिसंयोगादथप्रकाशान्‌ जनयति, एवं 
सत्त्वरजस्तमांसि परस्परं विरुद्ान्यथं निप्पादयन्ति ॥ १३ ॥ 
द्न्तरम्रश्नो भवति-श्रियुणमविवेकि विषय" इत्यादिना प्रधानं व्यक्तं च व्या- 
ख्यात, तत्र प्रधानसुपलभ्यमान मददादि च त्रिुणम्‌ , च्रविवेकयादीति च कथ- 
मवगम्यते" १ तत्राद-योऽयभविवेकयादियुणः स त्रेगुण्यात्‌ । 'मददादौ व्यक्ते 
नायं सिध्यति" अत्रोच्यते तद्िपययाभावात्‌, तस्य॒ विपयेयस्तदिपयंयस्तस्याभावस्त- 
द्विपययाभावः, तस्मात्‌ सिद्धमन्यक्तम्‌ (४) । यथा यत्रैव तन्तवस्तत्रेव पटः, न्ये 
तन्तवोऽन्यः पटो न, इतः १ तद्विपयेयाभावात्‌ । एवं व्यक्ताव्यक्तसस्पन्नो 
भवति (५), दूर प्रधानमासन्न व्यक्तं, यो व्यक्तं पश्यति स प्रधानमपि पश्यति, 
तद्विपयेयाभावात्‌ । इतश्वाव्यक्तं सिद्धं कारणशुणात्मकत्वात्‌ कायस्य, ोके 
यदात्मकं कारणं तदात्मकं कायंमपि, यथा छष्रोभ्यस्तन्तुभ्यः छृष्ण एव पटो 
मवति । एवं महदादिलिङ्गमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं असवधर्मि, यदात्मक- 
मनव्यक्तमपिं सिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ | 





दन्द्वान्ते श्रूयमाणस्यान्योन्याभिभवञत्तय इत्यादिचतुर्णां मदोदादहरणानि बोध्यानि । 
(१ ) पू्चेपक्षीत्यथेः। 
( २ ) समाधत्ते-प्रदीपवदिति । 
( ३ ) पुरुषा्थवशादित्यथः। 
( ४ ) अत्रेयुण्याभावाद्‌ श्रव्यक्तमविवेकयादिगुणवदिति सिद्धमित्यर्थः । 
( ५ ) अविवेक्यादि्ंण इति शेषः । 





अव्यक्तसाधनम्‌। `` १५ 


भेदानां परिपाणात्समन्वयाच्छक्तितः प्रहटततेश्च । 
© (~~ (~ (५ 
कारणकायेविभागादविमागाद्श्चरूपस्य ॥ १५ ॥ 


==-=----~-------------------- ~ --~- ~~~ {~~~ ~~~ 


्रगुण्यादविवेकयादिव्यक्ते सिद्धस्तद्विपययाभावात्‌ , एवं कारणगुणात्मकत्वात्‌ 
कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धमिव्येतन्मिथ्या, लोके यन्नोपलभ्यते तन्नास्ति इति न 
। चाच्यम्‌ , सतोऽपि पाषाणगन्धादेरलुपलम्भात्‌ › एव प्रधानमप्यस्ति किन्तु नोपल- 
भ्यते, तदाह-कारणमस्त्यव्यक्तमिदि क्रियाकारकसम्बन्धः। अदानां परिमाणात्‌- 
ङोके यन्न कर्तास्ति तस्य परिमाणं दष्ट यथा कुलालः - परिमभितेमेत्पिण्डेः परिमिता- 
नेव घटान्‌ करोति, एवं महदपि मददादिलिद्ं परिमितं भेदतः, प्रधानकायमेकरा 
वुद्धिरेकोऽदङ्कारः पश्च तन्मात्राणि एकादशेद्धियाणि पश्चमहाभूतानीत्येवं भेदानां 
परिमाणादस्ति प्रधानं कारण यद्‌ व्यक्तं परिमितमुत्पादयति, यदि प्रधानं न स्यात्‌, 
तदा निष्परिमाणमिद व्यक्तमपिन स्यात्‌, परिमाणाच्च भेदानामस्ति प्रधानं 
यस्माद्‌ व्यक्तयुत्पन्नम्‌ । तथा समन्वयात्‌ इद रोके प्रसिद्धिदृष्टा, यथा व्रतधारिण 
वरं दृष्ट्वा समन्वयति (१) नूनमस्य पितरौ ` ब्राह्मणाविति, एवमिदं त्रिगुण मह- 
द्‌ादिलिन्गं दष्ट्वा साधयामोऽस्य यत्‌ कारण (२) भविष्यतीति, अतः समन्वयादस्ति 
म्रधानम्‌ । तथा शक्तितः प्रचत्तेश्च-इदह यो यस्मिन्‌ शक्तः स तस्मिन्नेवाथ प्रवतते 
यथा कुलाटो घटस्य करणो समर्थो घटमेव करोति न पट रथं चा । तथा अर्ति 
प्रधानं कारणं, कृतः १ कारण कायंविभागात्‌--करोतीति कारणम्‌ › क्रियत इति 
कार्यम्‌ , कारणस्य कार्यस्य च विभागो यथा-षटो दधिमधूद्कपयसतां धारणे समर्थां 
न तथा तत्कारणं सत्पिण्डः, भृततिण्डो वा घटं निष्पादयति न चव घटो खत्वि- 
ण्डम्‌ , एवं महदादिलिन्गं इप्ट्वानुमीयते--अस्ति विभक्तं तत्कारणं यस्य 
विभाग इदं व्यक्तमिति (३) । इतश्च अविभागाद्‌ वेश्वरूपस्य - विश्वं जगत्‌ › 
तस्य रूपं व्यक्तिः, विश्वूपस्य भावो वैश्वरूपं, तस्याविभागादस्ति प्रधान, 





(१) समानरूपं कारणं साधयति । (२ ) तत्तियुण भविष्यतीत्यथेः । 
८ ३ ) कारणो कार्यस्य सत्त्वायथा कूमेशरीरे सन्त्येवा्गानि निःसरान्त विभज्यन्ते, 
एवं कारणान्मृरत्िण्डाद्ेमपिण्डाद्वा कार्याणि घटसुक्कटादीनि सन्त्यवापचभवान्त विभ- 
ज्यन्ते, तथा प्रथिन्यादीन्यपि तन्माघ्रादिरूपकारणादाविभेवन्ति विभजञ्यन्त इति 





१६ सरिप्पणसभाष्यसांख्यकारिकायां 


कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवतेते त्रिगुणतः सयुदयाच्च । 
परिणामतः सकिरुवत्प्र तिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ ॥ १६ ॥ 


महाभूतेष्वन्तभूताच्रयो लोका इति, प्रथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति एतानि 
पश्चमहाभूतानि प्रलयकाले ` खष्टिकमेणेवाविभागं यान्ति तन्मात्रेषु परिणामिष 
न्मात्राण्येक्ादशेन्द्ियाणि चादङ्कारे अहङ्कारो बुद्धौ बुद्धिः प्रधाने, एवं रयो डोकाः 
प्रर्यकराले मरकृतावविभागं गच्छन्ति, तस्माद विभागात्‌ क्षीरदधिवद्‌ (१) व्यक्ता- 
व्यक्तयो रस्त्यव्यक्तं कारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रतश्च अव्यक्तं प्रल्यातं कारणमस्ति यस्मान्मददादिलिङ्गं प्रवत॑ते। जिगु- 
णतः निगुणात्‌ , सत्वरजस्तमांसि गुणा यस्मिन्‌ तत्‌ त्रिगुणम्‌ । तत्‌ किमुक्तं भवति 
सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानम्‌ (२) तथा ससुदयात्‌ , यथा गङ्गाघोतांसि 
त्रीणि रुद्रमूद्धनि पतितानि एकं खोतो जनयन्ति, एवं त्रिगुणमव्यक्तमेकं व्यक्तं 


जनयति, यथा वा तन्तबः समुदिताः पट जनयन्ति, एवमन्यक्तं गुणसमुदयान्मदह- 
दादि जनयतीति त्रिगुणतः समुदयाच्च व्यक्तं जगत्‌ प्रवतते । (३) यस्मादेकस्मात्‌ 


प्रधानाद्‌ व्यक्तं तस्मदेकरूपेण भवितव्यम्‌" । नेष दोषः, परिणामतः सलिलवकत्‌ 
प्रतिभ्रतिगुणाश्चयवि्चेषात्‌ । एकस्मात्‌ प्रधानात्‌ त्रयो लोकाः समुत्पन्नास्तुस्य- 
भावा न भवन्ति, देवाः खखेन युक्ताः, मडष्या दुःखेन, तियो मोहेन, एकस्मात्‌ 
प्रधानात्‌ प्रहृत्तं व्यक्तं प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ परिणामतः सलिलवद्‌ भवति, 
प्रतिप्रतेति वीप्सा, गुणानामाश्रयो गुणाश्रयस्तदिशेषस्तं गुणाश्रयविशेषं भति- 


श्नव्यक्तपयन्तं स्वस्वकारणाद्विभाग इति मिश्राः । ( १ ) प्रतिस तु तििण्डं सुवणे- 
पिण्डं वा घटसुकटादयो निविशमानास्तिरोभवन्ति, तत्कारणरूपमेवानभिन्यक्तकार्या- 


पेक्षयाऽव्यक्तमिति व्यवहियते, एवं प्रथिव्यादयोऽपि तन्मात्रादिकारण विशन्तः 
स्वस्वक्रारणमन्यक्तयन्तीति सोऽयमविभागो वंश्वङ्प्यस्य कायस्येति चाचस्पतिमतम्‌ । 
( २ ) परिणामस्वभावानां गुणानां क्षणमपि परिणामं विहायाचस्थानाऽसंभवा- 


त्सत््वादिरूपतया प्रधानस्य प्रव्रत्तिरिति मिश्राः। भधाने सत्त्वादीनामचस्थानात्‌ 
बहुत्वसंभवाल्नरियुणतः ्रढृत्तिल्चिधा व्यवहारोऽत एकस्मात्तन्तोः पटासंभववःक्रथमेकं 
प्रधानभनेककायंजनकमिति निरस्तमिति माठरः । 

( ३ ) शङ्कते यस्मादिति । एकरूपात्कारणात्कथं विचित्रकार्योस्प्तिरिति शङ्का- 
भिप्रायः । समाधत्ते-नेष इति । 





पुरुषसाघनम्‌। १७ 


सङ्ातपरारथस्वात्‌ च्रिगुणादिविपयेयादधिष्ठानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति मोक्तमावात्‌ कंवल्याथं प्रवृत्ते ॥ १७ ॥ 
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निधाय (१) ्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषपरिणामात्‌ प्रवतेते व्यक्त, यथा-श्राकाशादेकरसं 
सलिलं पतितं नानारूपात्‌ संशतेषाद्‌ भियते तत्तद्रसान्तरे:(२)एवमे कस्मात्‌ प्रधानात्‌ 
मररत्ता्यो लोका नेकस्वभावा भवन्ति, देवेषु सत्वमुत्कटं रजस्तमसी उदासीने तेन 
तेऽत्यन्त सुखिनः, मनुष्येषु रज उत्कटं भवति सत्त्वतमसी उदासोने तेन तेऽत्यन्तदुः- 
खिनः, तियक्षु तम उत्कटं भवति सतत्वरजसी उदासीने तेन तेऽत्यन्तमूढाः ॥ १९ ॥ 
एवमार्यादमयेन प्रधानस्यास्तित्वमवगम्यते, इतश्ोत्तरं पुरूषास्तित्वप्रतिपादनाथं- 
माह । यदुक्तं . “ग्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानान्मोक्षः प्राप्यत इति, तत्र व्यक्तादनन्तर- 
मव्यत्तं पच्चमिः कारणैरधिगतं व्यक्तवत, परुरोऽपि सूद्दमस्तस्याघुनाऽलुभितास्ति- 
त्वं प्रतिक्रियते (२) स्ति पुरुषः, कस्मात्‌ १ संद्कातपराथत्वात्‌ योऽय मह- 
दादिसङ्कघातः स पुरुषाथं इत्यनुमीयते, अचेतनत्वात्‌ पयङ्कवत्‌, यथा पयंङ्कः प्रत्यक 
गात्रोत्पलक्रपाद पौठतूीप्रच्छादनपटोपधानसङ्घातः पराथ न॒हि स्वाथः, पयङ्कस्य 
न टि किचिदपि गान्रोत्पलायवयवानां परस्परं कृत्यमस्ति, श्रतोऽवगम्यतेऽस्ति 
पुरुषो यः पथङ्कं शेते यस्याथं पयं्कस्तत्पराथम्‌ (४) इदं शरीर पश्वानां महाभूतानां 
सङ्घातो च्तते, रस्ति पुरुषो यस्येदं भोग्यं शरीरं भोग्यमहदादिसङ्घातरूप ससु- 
। त्पन्नमिति । इतश्चात्मास्ति-्रिगुणादिविपयेयात्‌ । यडक्त पूचस्यामायायां शनिगु- 
 णमविवेक्रि विषय इत्यादि, तस्माद्विपयंयात्‌, येनोक्तं तद्धिपरीतस्तथा च पुमान्‌ । 
अधिष्ठानात्‌, यथेह कड्घनप्लवनधावनसमप रण्वैयक्तो रथः सारथिनाऽबिष्रित 
पर्दते तथात्माऽचिष्ठानाच्छरीरमिति (५)। तथा चोक्तं षष्टितन्त्र - "पुरुषाधिष्ठितं 
प्रधानं प्रवर्तते° । अतोऽसत्यात्मा-भोकठृर्धात्‌ । यथा मधुराम्ललवणकडतिक्त 
कषायषडरसोपवेटितस्य संयुक्तस्याजस्य साध्यते (६) एवं महदादिलिद्गस्य भोक्त- 
त्वाभावादस्ति स आत्मा यस्येद्‌ भोग्ये शरीरमिति । इतश्च कवस्याथ भ्रह् ्तच्च- 





( १ ) अवलम्ब्य । (२) नारिकेताकतालीबित्वचिरबिल्वतिन्डुकामलक- 
कपित्थफलाभ्रितंस्तत्तद्रसै रित्यर्थः । ( ३ ) श्रनुमानेनास्तित्वं प्रतिष्टाप्यत इत्यथः । 
( ४ ) पर्यङ्धवदिति दान्ते परार्थत्वं प्रसाध्य दार्णान्तिके तत्साधयति-इदमिति । 
(५) अत्र शरीरं प्रयत्नवदात्माधिष्टितं चे्टावतत्वाद्‌ रथवदित्यनुमानप्रयोगो द्रष्टव्यः । 
( £ ) अलस्य भोक्तृत्वाभावाद्धोग्यत्वेन भोक्ता देवदत्तादिः यथा साध्यत इत्यथः । 

२ साः का 
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जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपसपरध्त्तेश । 
परुषबहुत्वं खिद ब्रशुण्यविपयेयाच्चेव ॥ १८ ॥! 
तस्माच्च विपयी्तास्सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
दस्यं माध्यस्थ्यं द्रष्टत्वमकतभावश ॥ १९ ॥ 








| 


केवलस्य मावः कंवल्य तच्निमित्तं या च प्रगरत्तिस्तस्याः स्वकंवल्याथं मवरत्तः (१) 
सखकाशाद्‌नुमौयते-- चअस्त्यात्मेति, यतः सर्वा विद्रानविदांश्च संसारसन्तानक्षयमि- 
च्छति । एवमेभिहेतुभिरस्त्यात्मा शरीराद्‌ व्यतिरिक्तः ॥ १७ ॥ | 
थ स क्गिमिकः सवंशरीरेऽधिष्टाता मणिरसनात्मक्रसूत्रवत्‌ आदोस्विद्‌ बहव 
श्रात्मानः प्रतिशरोरमधिष्ठातार' इत्यत्रोच्यते-जन्म च मरणश्च करणानि च जन्म- ` 
मरणकरणानि तेषां भ्रतनयमात्‌, अत्येकनियमादित्यथः । ययक एव श्रात्मा श्यात्‌ 
तत एकस्य जन्मनि सव एव जायेरन्‌, एकस्य मरणो सर्वेऽपि न्रियेरन्‌, एकस्य 
करणवेकल्ये वाधि्यान्धत्वमूकत्वङणित्वखज्ञत्वलक्षणो स्च॑ऽपि बधिरान्धमूककुणि- 
खजाः स्युः, न चवं भवति, तस्माजन्ममरणक्ररणारनां प्रतिनियमात्‌ (२) पुरुषबहत्व्‌ . 
सिद्धम्‌ । इतश्च अयुगपत्‌पर तेश्च, युगपदेककारं न युगपद युगपत्‌: प्रतेने, 
यस्मादयुगपद्धमादिषु प्रवृ्तिदेश्यते, ए धर्म प्रत्ता शन्येऽधर्मे वेराग्येऽन्ये ज्ञानेऽन्ये 
्रवर्ताः, तस्मादयुगपतप्रदत्तश्च बहव इति सिद्धम्‌ । क्िब्ान्यत्‌ अंगुण्यविप- 
यंयाच्यंव, त्रिगुणभावविपययाच पुखषबहुत्वं सिद्धम्‌ । यथा सामान्ये जन्मनि 


एक सात्विकः सुखी, न्यो राजसो दःखी, अन्यस्तामसो मोहवान, एवं त्रैगण्य- 
विपययाद्रहुत्वं सिद्धमिति ॥ १८ ॥ 


छकरा पुरष इत्येतदुच्यते-(३) तस्माच्च विपयाोसात्‌, तस्माच यथोक्ततैय- 
ण्यविपर्यासाद्विषययात्‌-निगुणः पुरषो विवेकी भोकतेत्यादियुणानां पुरुषस्य यो 
विपर्यास रक्तस्तस्मात, सतत्वरजस्तमःघ॒ कवभूतेष॒ साक्षित्वं सिद्धं परुषस्येति 
[उ्यमघिषरतो बहुत्वं प्रति (४), गुणा एव कर्तारः प्रवतेन्ते, साक्षी न प्रवतेते नापि 
निवर्तत एव । स्िवान्यत कंषख्यं केवलभावः, कवस्यमन्यत्वमित्यथः, त्रियुरोभ्य । 


~~~ 


= 
( १ ) सुखन्नुणां शाघ्ाणां चेति शेषः। (२) व्यवस्थातः, अत एवोक्तं न्यायसूत्रे ` 
यवस्थातो नानेति" । ( २ ) परुषबहुत्वं प्रसाध्य विवेकन्ञानोपयोगितया तस्य , 
धर्मानाहेति मिश्नरः। (४) यः पुषः दुरुषवहूत्वे सिद्धभिःत्यत्रोरि्ि इत्यथं | 


| 








पुरुषवहखसाधनम्‌ | १६ 


तस्मात्तरसंयोगादचेतनं चेतनावदिष लिङ्कम्‌ । 
गुणकतेस्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ २० ॥ 
परुषस्य ददचेनारथं कैवल्या तथा प्रधानस्य । 
पडञ्बन्धवदुमयोरपि संयोगस्तत्छृतः ` सभं; ॥ २१ ॥ 


केवलोऽन्यः (१) । माभ्यस्थ्यं मध्यस्थभावः, परित्राजकवत्‌ मध्यस्थः पुरुषः । यथा 
कश्चित्‌ परित्राजको अामीशेषु कषंणार्थेषु प्रवरततघु केवलो मध्यस्थः, पुरुषोऽप्येवं युणेषु 
प्रवर्तमानेषु न प्रवर्तते । तस्माद्‌ द्वष्टत्वमककभावइच, यस्मान्मध्यस्थस्तस्माद्‌- 
द्रष्टा तस्मादकर्ता पुरूषतेषां कर्मणामिति, सत्वरजस्तमांसि त्रयो यणाः कमकतृ 
भावेन प्रचरतन्ते न पुरुषः, एवे पुशुपध्यास्तिघ्वं च सिद्धम्‌ ॥ १९ ॥ 

(२) 'यस्मादकर्ता पुरुषस्ततकथमध्यवसायं करोति धमं करिष्याम्यधमं न करि- 
प्यामीत्यतः कर्तां भवति, न च कर्तां पुरुष एवमुभयथा दोषः स्यादिति, श्रत 
उच्यते --इदह पुरुषश्च तनावान्‌ तेन चै तनावभाससंयुक्तं महदादिलिद्ग' चेतनावदिव 
भवति, यथा लोके घटः शीतसंयुक्तः शीतः, उष्णसंयुक्त उष्णः, एवं महदादि लिङ्ग 
तस्य संयोगात्‌ पुरुषसंयोगाच्चेतनावदिव भवति, तस्माद्‌ गुणा श्ध्यवसायं कुचेन्ति 
न पुरुषः । यथपि रोके पुरुषः कर्ता, गन्तेत्यादि प्रयुज्यते तथाप्यकर्ता पुरुषः । 
कथम्‌ १ गुणककत्दे च तथ। कतव भवत्युदासीनः । गुणानां कतृत्वे सति 
उदासीनोऽपि पुरुषः कर्तैव भवति, न कतां । श्रत्र द््टान्तो भवति-यथाऽचौ रशवौरोः 
सह गरहीतश्वौर इत्यवगम्यते, एवं त्रयो गु णाः कर्तारः तेः संयुक्तः पुरुषोऽकर्ताऽपि 
कर्तां भवति कठृसंयोगात्‌ । एवं व्यक्ताग्यक्तज्ञानां विभागो विद्यातः, (२)यद्धि- 
भागान्मोक्षप्राप्षिरिति ॥ २० ॥ 

“येतयोः प्रधानपुरुषयोः किं हेतुः सङ्ातः' उच्यते-पुरूषस्य प्र धानेन सह 

संयोगो दशनार्थ-मङृति महदादिकायं भूतपयन्तं पुरुषः पश्यति एतदर्थम्‌,। 
( १ ) चरत्रेगुण्याच्चास्य केवट्यम्‌, श्रात्यन्तिको दुःखत्रयाभावः कैवल्यम्‌ , तच्च 
तस्य स्वाभाविकादेवातरेयुण्यात्युखदुःलमोहरदितत्वात्विद्धभिति मिश्राः । ( २ ) च्ा- 
क्षिपति -यस्मादिति। पुरूषस्याकतृत्वाङ्गीकारेऽध्यवसायालुपपत्तिस्तदुपपत्तावकतृत्वस्य 
। साल्यमत्षिद्धस्यानुपपत्तिरिव्युभयतः पाशारज्जरित्याक्तेपाशयः । (२) व्यक्तान्यत्त- 
ज्ञविवेकात्‌ । 
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प्रकृतेभहांस्ततोऽहङ्ारस्तस्माद्‌ गणश षोडशकः । 
तस्मादपि षोडश्चकात्पञ्चस्यः पश्च भूतानि ॥ २२॥ 


परधानस्यापि पुसेण संयोगः केवय्याथेम्‌, स च संयोगः पडग्बन्धवदुभयोरपि 
द्रष्टव्यः, यथा एकः पङ्करेकश्चान्ध एतौ द्वावपि गच्छन्तौ महता सामर्ध्यैनारग्यां 
साथेस्य (१) स्तेनकृतादुपप्लवात्‌ स्वबन्धुपरित्यक्तौ देवादितश्चेतश्च चेरतुः, स्वगत्या 
च तौ संयोगसुपयातौ पुनस्तयोः स्ववचसोर्विश्वस्तत्वेन संयोगो गमनाथं दशंनाथं च 
भवति, अन्धेन पङ्कः स्कन्धमारोपितः, एवे शरीरारूढपङ्कद शितेन मार्गेणान्धो याति ` 
पड्धश्वान्धस्छन्धारूढः, एवं पुरुषे दशनशक्तिरस्ति पङ्खवन्न क्रिया प्रधाने क्िया- 
शक्तिरस्त्यन्धवन्न दशंनशक्तिः। यथा वाऽनयोः पडङ्ग्वन्धयोः कतार्थयोर्विभागेो 
मविष्यतीप्सितस्थानप्राप्तयोः, एवं प्रधानमपि परुषस्य मोक्षं कृत्वा निवर्तते 
पुरुषोऽपि प्रधानं दृष्ट्वा केवल्यं गच्छति, तयोः कताथयोविभागो भविष्यति । 
किब्चान्यत्‌ तत्कृतः सगः, तेन संयोगेन कृतस्तत्छृतः, सगः खष्टिः, यथा स्रीपुरूष- 
सयोगात खतोत्पत्तिस्तथा प्रधानपुरुषसंयोगात्‌ सगस्योत्पत्तिः । २१ ॥ 

इदानीं सगंविभागदशंनाथंमाह- प्रकृतिः प्रधानं व्रह्म अव्यक्तं बहुधानक 
मयेति पर्यायाः । अलिङ्गस्य मकृतेः सकाशान्मदालत्पयते-- मदान्‌ वबुद्धिराषुरी 
मतिः स्यातिर्ञानमिति प्रजञापर्यायेरुत्प्यते । तस्माच महतोऽटङ्कार उत्पयतते 
श्रहङ्कारो भृतादिर्वेक्रतस्तेजसोऽभिमान इति पयायाः । तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः, 
तस्मादहङ्कारात्‌ षोडशकः पोडशस्वक्ूपेण गण उत्पयते, स॒ यथा- पच्चतन्माघ्राणि 
शब्दतन्मात्रं स्पशेतन्मात्रं रूपतन्माघ्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रमिति तन्मान्न- 
सूदमप्यायवाच्यानि, तत एकादशेन्धियाणि श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा घ्राणमिति 
पच्च बुद्धीन्द्रियाणि, वाक्पाणिपाद्पायूपस्थानि पश्च कर्मन्धियाणि, उभयात्मक- 
मेकादशं मनश्च, एष षोडशको गणोऽटङ्कारादुत्पयते । किच पञ्चभ्यः पञ्च- 
भूतानि, तस्मात्‌ षोडशकाटणात्‌ पच्वभ्यस्तन्मात्रेभ्यः सकाशात पच्च बे महा- 
भूतान्युत्पयन्ते । यदुक्तं--(२) शब्दतन्मात्रादाकाशं, स्पशतन्मात्रादरायुः, रूपत- 
न्मात्रात्तेजः, रसतन्मात्रादापः, गन्धतन्मात्रात्‌ परथिवी । एवं पञ्चभ्यः परमाणुभ्यः 
पच्च महाभूतान्युत्पयन्ते ॥ २२ ॥ 


( १ ) धनिकयूथस्य । ( २ ) सांल्यसमाससूत्रषु । 





बुद्धिलक्षणम्‌ । २१ 


अध्यवसायो बुद्धिधमो ज्ञानं विराग रेशयंम्‌ । 
सास्िकमेतद्रूपं तामसमस्माद्विपयंस्तम्‌ ॥ २३ ॥ 








यदुक्तं “व्यक्ताव्यत्तज्ञविज्ञानान्मोक्ष' इति, तत्र॒ महदादिभूतान्त त्रयोविंशतिः 
भेदं व्यक्तं व्याद्यातम्‌ , श्व्यक्तमपि मेदानां परिमाणात्‌--इत्यादिना न्या- 
ख्यातं, पुरुषोऽपि सङ्घात परार्थत्वात्‌ इत्यादिभिरतुभिर्व्याख्यातः । एवमेतानि 
पव्चचिशतितत्वानि, यस्तैचैलोकयं व्याप्तं जानाति तस्य भावोऽसितित्वं तत्त्वं ( १ ), 
यथोक्तम्‌- 
पच्च विंशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे रतः । 
जटी सुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र सशयः ॥ 
तानि यथा-प्रकृतिः पुरुषो बुद्धिरहङ्कारः पश्च तन्मात्राणि एकादशेच्धियाणि 
यश्च॒ महाभूतानि इत्येतानि पश्च विंशतितत्त्वानि । तत्रोक्तपरक्तेमेदानुत्पयतेः 
तस्य॒ महतः किं लक्षणमित्येतदाद- अध्यवसायो बुद्धिलक्षणम्‌ । अध्यवसान 
मध्यवसायः, यथा बीजे भविष्यदउत्तिकोऽङ्करस्तददध्यवसायोऽयं घटोऽय पर 
इत्येवम्‌ श्रध्यवस्यति या सा बुद्धिरिति रुच्यते ( २ ) । सा च बुद्धिर्टाङ्गिका खा 
स्विकताम॒सरूपभेदात्‌ । तत्र बुद्धेः सात्विकं रूपं चतुर्विधं भवति--धमों ज्ञानं 
वेराग्यमेश्वयं चेति । तन्न धर्मो नाम दयादानयमनियमलक्षणः, < २ ) तत्र यमा 
नियमाश्च पातक्ललेऽभिहिताः- “प्रहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिप्रहा यमाः, “शोच- 
सन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । ( ४ ) ज्ञानं प्रकाशोऽवगमो भानः 
[मति पर्यायाः तच्च द्विविधं बा्यमाभ्यन्तरं चेति । तत्र बाह्यं नाम वेदाः 
शिक्षाकल्पन्याकरणनिरुक्तच्छन्दोज्यौतिषाल्यषडङ्गसदिताः, पुराणानि न्यायमी- 
मांसाधमर्शाच्राणि चेति । ्माभ्यन्तरं प्रकृतिपुरषज्ञानम्‌--इयं प्रकृतिः सत्त्वरज- 


(१) सुक्तिरित्यथः! (२) अध्यवसायो बुद्धिरिति क्रियाक्रियावतोरभेद विवक्षयेदम्‌ । 
सवौ हि व्यवहर्ताऽऽलोच्य मत्वाजत्राहमयि्कत्‌ इत्यभिमत्य कतेव्यमेतन्मयेति यदभ्य- 
वस्यति, तत्र योऽयं कर्तव्याकारो निश्वयधितिसननिधानादापन्नचेतन्याया इव बुद्धधेमेः 
सोऽध्यवसायो बद्धऊक्षणमिति मिश्राः (२) अभ्युदयनिःश्रयसदेतधमेः, तत्र यागदानायः 
नष्ठानजन्योऽभ्युदयदेतुरषटङ्गयो गानुष्ठानजनितश्च निःश्रेयसदेतुरितिं तत््वकौमुदी । (४) 
एवमप्रसिद्धौ यमनियमावभिधाय धर्मान्तरं कम्रा ज्ञानं निरूपयति-ज्ञानमिति 
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अभिमानोऽहङ्कारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवतंते सगेः । 
एकाद कश्च गणस्तन्मात्रः पञ्चकस्येव ॥ २४ ॥ 


स्तमसां साम्यावस्थाऽ्यं पुरुषः सिद्धो निगुणो व्यापी चेतन इति।. (१) तत्र 


बाह्यज्ञानेन लोकपङ्कर्लौकानुराग इत्यथः । आभ्यन्तरेण ज्ञानेन मोक्न इत्यर्थः , 
वैराग्यमपि दिविधं, बाह्यमाभ्यन्तरं च । बाह्यं टष्टविषयवेतृष्ण्यमजेनरक्षणक्षय- 
सङ्गटिसादोषदशनात्‌ विरक्तस्य, मोक्तेप्सोरयदुत्पयते तदाभ्यन्तरं वैराग्यम्‌ ( २ ) + 
रेश्चयमीश्वरभावः, तच्ा्टगुणम्‌-अणमा मरटिमा लधिमा आतिः प्राकाम्यमो- 


शित्वे वशित्वं यत्र कामावसायित्वं चेति । अणोभविऽणिम सू चमो भूत्वा जगति 
विचरतीति ( २३ )। महिमा महान्‌ भूत्वा विचरतीति । रुधिमा मृणारीतूलावयवा- 


दपि लघुतया पुष्पकेसराम्रेष्वपि तिष्ठति (४) । पराप्तिरभिमतं वस्तु यत्र तच्ना- 
वस्थितः प्राप्नोति ( ५) । प्राकाम्यं प्रकामतो यदेवेच्छति तदैव विदधाति ( £ ) । 
ईशित्वं प्रयुतया बर लोकषयमपीष्टे । वशित्वं सर्द वशीभवति । यतर कामाचस- 


यित्व, ब्रद्मादिस्तम्बपयन्तं यत्र _कामस्तत्रवास्य स्वेच्छया स्थानासनविहाराना- 
चरतीति ( ७ )1 चत्वारि एतानि बुद्धः सात्तिकानि रूपाणि । यदा सत्वेन रज_ 
स्तमसौ _ अभिभूते तदा पुमान्‌ बुद्धिगुणान्‌ धमादीनाप्नोति । किवान्यत्‌ ताम. 
समस्माद्विपयस्तम्‌ , अस्माद्मदिरविपरीतं तामसं बद्धरूपम्‌ , तत्र धममाद्रिपरीतार 
धमः, एवमज्ञानमवराग्यमनेश्चयमिति । एवं सापविकेस्तामसैः स्वरूपेरशा्ञा दि. 
न्न पुणादव्यक्तादुत्पदययते ॥ २३ ॥ । 

एवं बुद्धिल्कणसुक्तम्‌, अहङ्ारलक्षणसुच्यते ( ८ ) । पकाद्राकश्च गण;. - 


(१) द्विविधसात्विकन्ञानफलमाह-तत्रेति । (९) (र) दषाषटमेदेन यतमान रक 
एकेन्धिय-वशीकारसंजञाभिश्वटरविधं अदशितं वाचस्पतिमिश्रः । तत्र विषयेषु इन्दि 
याणां परिपाचनाय प्रव्र्तिनिरासार्थो यन्नो यतमानसंज्ञा । परिपाचनानुष्ठानकाले पच््य- 
मारोभ्यः पक्तानां व्यतिरे कावधारणं परिपाकसंज्ञा । इन्द्िय्रत्यसमर्थतयौतघुक्यमा- 
तरस्याप्युपस्थितदृष्टाटष्टविषयेषु निडृत्तिवंशौका रसेति, अत॒ एवोक्तं पातज्ञलदशंने 
दष्टानुश्नविकविषयवितृष्णस्य वशोक्रारसंज्ञा वैराग्यम्‌” ( १।१६ ) इति । (३) यतः 
शिटायामपि योगिनः प्रवेशो भवतीति । ( ४ ) यतः सूयंमरीचोनवलम्ब्य सूयेलोकं 


याति योगीति मिश्राः ( ५ ) यतश्वन्द्रमसमपि स्प्शति करेण योगीति । (६) यतो- 
जल इव भूमावप्युन्मजति निमनति च योगौ । ( ७ ) सत्यसङ्कल्पतेति मिश्राः । 


( < ) आलोचनमननयोरन्ते तयोर्विषये योऽयम्‌ अदमत्राधिज्कतः इत्यादिर्पेणाभि- 








इन्द्रियनिरूपणम्‌ । २३ 


साखिक एकादन्ञकः प्रवतेते वैक़ृतादहङ्कारात्‌ । 
भूतादैस्तन्मात्रः स तामसस्तेजसादुमयम्‌ ॥ २५ ॥ 





५५ 
 एकरादशोद्ियाणि तथा तन्मात्रो गणः, पच्चकः पञ्चलक्षणोपेतः शब्दतन्मात्रस्पश- 
न्माक्हपतन्मात्ररसतन्मान्नगन्धतन्माव्रकक्तषणोपेतः ॥ २४ ॥ 


किंलक्षणात्‌ स्म इत्येतदाद-- (१) सतत्वेनासिभूते यदा रजस्तमसी अदङ्कारं 
भवतस्तदा सोऽदङ्कारः सात्त्विकः, तस्य च पूर्वाचाथैः सञ्ज्ञा कृता केत इति, 
तस्मद्धेकृताददड्धारादेकाद शकः इन्दियगण उत्पयते, यस्मात्‌ सात्विकानि विशु- 
द्वानीन्धियाणि स्वविषयसम्थानि, तस्मादुच्यते साच्िक पकाददाक इति । 
विश्वान्यत्‌- भूतादेस्तन्माजः स तामसः, (२) तमसाभिभूते सत्वरजसौ श्रह- 
दारे यदा भवतः, तदा सोऽदङ्कारस्तामस्त उच्यते, तस्य पूरवांचायकृता सञ्ज्ञा 
भूतादिः, तस्माद्‌ भूतादेरहद्कारात्‌ तन्माघ्रः पश्वो गण उत्पद्यते, (३) भूतानामादि- 
भूतस्तमोबहलस्ते नोक्तः स तामस इति तस्माद्‌ भ्रूतादेः प्चतन्माच्रको गणः । 
(४) किच तैजसादुभयम्‌ (५)यदा रजसाभिभूते सत्त्वतमसौ अहङ्कारे भवतस्तदा 
तस्मात्‌ सोऽदङ्कारस्तेजस इति सञ्ज्ञां कमते, तस्मात्तंजसादुभयमुत्पद्यते । 
(६)उभयभिति- एकादशो गणस्तन्मात्रः पञ्चकः । योऽयं सात्विकोऽदङ्कारो वछ- 
तिको भूत्वा एकादशेन्दियाण्युत्पादयति स तेजसमहङ्कारं सहायं गरृहाति, सात्विको 
निष्यः स तैजसयुक्त इन्दियोत्पत्तौ समैः, तथा तामसोऽदद्कारो भूतादिसंज्ञितो 
| निष्कियत्वात्‌ तैजसेनादद्कारेण क्रियावता युक्तस्तन्मात्रण्युत्वादयति तेनाक्त तज- 
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मान सोऽसाधारणव्यापारत्वादहङ्कारलक्षणमित्यथेः । उत्तराधं न्याचष्ट-एकाद्‌शक- 
श्चेति 1 पेच्िय एकादशक्रस्तन्मात्रपच्चकश्चेति मार्रसमतः, एकरादशक्श्व गणत्त- 
नमात्रपलकरचेति च मिश्रचंमतः पाठोऽ्त्र कारिकायां द्रष्टव्यः । ( १ ) वेकृतशब्दा 
थमादह-सत्वेनेति । ( २ ) भूतादिशब्दस्या वि्रणोति-तमसेति । (३) तामसा 
दारकार्यस्य तन्मात्रस्य तामसत्वे युक्तिमाद-भूतानामिति । उपसंहरति - तस्मादिति । 
( ४ ) यदप्येकोऽङ्कारस्तथ।पि गुणमेदोद्धवाभिभवाभ्यां भिललकायेक्रारोति मिश्राः । 
( ५ ) अहङ्कारस्य तेजसत्पे युक्तिमाद-देति । ( & ) सात्तविकतामसोसयविधक्राय- 
जनने तेजसाहङ्कारस्योपोद्र लकत्वमाहोभयमितीति । 
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(१)बुद्री न्द्रियाणि चज्ञुःत्रघ्राणरसनस्पश्चनकानि । 
वाक्पणिपादपायुपस्थान्‌ कर्संन्द्रियाण्याहुः ॥ २६ ॥ 
उभयात्मक्छमत्र मनः सङ्कर्पकमिद्दियश्च साध्यत्‌ । 
गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं वाद्यभेदाश्र ॥ २७ ॥ 
णि भः 
साद्भयमिति । (२) एवं तेजघेनादङ्कारेरोन्धियाण्येकादश पश्चतन्मात्नाणि 
कृतानि भवन्ति ॥ २५॥ 

साप्विकर एकादश इत्युक्तः, यो वेक्तात्‌ सात्विक एकाद शकः (२) साप्विका- 
दहङ्कारादुत्पयते तस्य का संज्ेत्याद--चक्चुरादीनि स्पशेनपर्यन्तानि ( ४ ) बुद्धी - 
न्दियाण्युच्यन्ते, स्प्ृश्यतेऽनेनेति स्पशेनं त्वगिन्धियं, तद्वाची सिद्धः स्पर्शनश- 
ञ्दोऽस्ति, तेनेद पठ्यते-स्पशनकानीतिं ( + ) । शब्दस्पशंरूपरस गन्धान्‌ पश्च विष 
यान्‌ बुध्यन्ते अ्रचगच्छन्तीति पच्च बुद्धीन्द्रियाणि । वाक्पाणिपाद्पायूपस्थान्‌ 
कमन्द्रियाण्याहुः, कमं ऊर्वन्तीति कर्मन्दरियाणि, तत्र॒ वाग्वदति, हस्तौ नाना 
व्यापारं ( ३ ) रुतः, पादौ गमनागमनं, पादुरुत्सग करोति, उपस्थ आनन्द्‌ः 


प्रजोत्पत्त्या ॥ २६ ॥ 
एवं बुद्धोद्धियकरमन्धियभेदैन दशेच्ियाणि ग्याट्यातानि, सन एकादशक्‌ 


किमात्मकं किंस्वरूपं चेति तदुच्यते--अच्रेन्धियव्गे, मन उभयात्मकं बुद्धान्ि- 
येषु ब॒द्धीन्धियवत्‌ कर्मन्दियेषु कम॑न्ियवत्‌ । कष्माद्‌ १ बुद्धीनल्ियाणां प्रत्रत्ति 
कल्पयति (७) कर्मन्द याणां च, तस्मादुभयात्मकं मनः, सङ्कत्पयतीति सङ्कट्प- 
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( १ ) इन्धियाणां प्रकाशकत्वेन प्रकाशधममंकसत्वगुण कायत्वानुमानात्सात्वि- 
काटंकारोपादानकत्वं पूवेकारिकायासुकतं तत्र कानि पुनस्तानीन्दरियाणीत्याह- बुद्धी. 
द्ियाणीति । बुद्धिसाधनानि बुद्धीन्द्रियाणि, कमंसाधनानि कर्मन्ियाणीत्यर्थः । 
(२) फलितमाद-एवमिति । (३ ) एकादशक इन्द्रियगणः । (४ ) अत्र सात्तिविका- 
टद्भारोपादानकत्वमिन्ियसामान्यलक्षण साङ्खथमतेन दष्टव्यम्‌ । ( ५ ) वाचस्पत्य 
मतेनात्र मूले स्पशनेन्दियस्य त्वकृस्थानत्वात्‌ “रसनत्वगाख्यानि" इति पाठान्तरं 
द्रशटव्यम्‌ । ( & ) द्रानप्रतिग्रहाघात्मकम्‌ । (७) जनयति । श्रात्मा मनसा संयुज्यते, 
मन इन्धियेण, इन्दियमर्थेनेति कमेण वचा्चुषादिज्ञानजनने मनोधिष्टितानामेव बुद्धी- 
न्ियाणां कर्मेद्ियाणां च स्वस्वविषये ्रवृत्तेमन उभयात्मकमिति भावः । । 


। 
6 











इन्द्रियव्त्तिनिरूपणम्‌ । २४ 


[ 
1 


कम्‌ (१) । किवान्यत्‌ “इन्द्रियं च साघम्योत्‌? समानधमेभावात्‌, साततविकाद- 
ङाराद्‌ बुद्धीन्दियाणि कर्मेन्द्रियाणि मनसा सदोत्पयमानानि मनसः साधम्यं 
प्रति (२), तस्मात्‌ साधम्यान्मनोऽपौन्धियम्‌ । एवमेतान्येकादशेद्धियाणि सात्तविका- 
दरेकृताददद्काराद्त्पन्नानि । तत्र मनसः का इत्तिरिति १ सङ्कल्पो इत्तिः । बुद्धीच्ि- 
याणां शब्दादयो वृत्तयः कर्मन्ियाणां वचनादयः। (३ ) “अथेतानीन्धियाणि 
भिन्नानि भिन्नाथंग्रादकाणि करिमीश्वरेण उत स्वभावेन कृतानि, यतः प्रधानबु- 
द्यदङ्ारा अचेतनाः पुरुषोऽप्यकतंत्यत्राह-इद सांद्यानां स्वभावो नाम कथि- 
त्कारणमस्ति, अत्रोच्यते गुणपरिणामविरोषान्नानात्वं बाद्यभेदाश्च, इमान्ये- 
कादशेन्धियाणि, शब्दस्पशेरूपरसगन्धाः पञ्चानां वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च 
पश्चानां सङ्कल्पश्च मनसः, एवमेते भिन्नानामेवेन्द्रियाणामर्थाः, गुणपरिणामवि- 
रोषात्‌-गुणानां परिणामो गुणपरिणामस्तस्य विशेषादिन्दियाणां नानात्वं बाह्याथे- 
मेदाश्च । श्रयैतन्नानात्वं नेश्वरेण नाहङ्कारेण न बुद्धया न प्रधानेन न पुरुषेण स्व- 
भावात्‌ कृतगणपरिणामेनेति । (४)“गुणानामचेतनःत्वान्न प्रवर्तेते १ प्रवतंत एव । 
कथम्‌ १ चद्यतीरैव-- 
चत्सविव्रद्धिनिभित्तं क्षीरस्य यथा प्रव्रत्तिरज्ञस्य । 
पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रद्रत्तिः प्रधानस्य ॥ 
(५) एवमचेतना गुणा एकादशेन्धियभावेन प्रचतेन्ते, (£) विशेषोऽपि तत्कृत 





( १ ) इदमेवं नैवमिति सम्यक्ल्पयति विशेषणविरेष्यभावेन विवेचयतीति 
सङ्कल्पकत्वं मनस इतरभेदकं लक्षणमित्यथः। (२ ) नियामकानीति शेषः । 
( ३ ) शङ्कते--अथेति । इच्ियाणां स्वस्वविषयम्राहकत्वमीश्वरकृतं स्वाभाविकं वा, 
येन स्वभावेनैव परधानादीनामचेतनत्वं चेतनत्वं च पुरुषस्येति शङ्काथेः । समाधत्त- 
इत्यत्रेति । स्वाभाविकमिच्ियाणां भिन्नाथप्राहकत्वमिति समाधानाशयः । एतदेवो- 
तरार्धेन परतिपादयन्नाद-अनच्रोच्यत इति । समाधानाथसुत्तराधन्या्यानेन ्रतिपाद- 
यन्नाह-इमानोति । कृतगुणपरिणामेनेत्यन्तप्रन्थेन न पुरुषादिकरृतमिति शेषः । 
(४) चात्तेपता प्रच्छति-गुणानामिति। सत्त्वादीनां गुणानां जडत्वात्तत्साम्यावस्थात्मक 
रधानं न म्रवतते किमिति प्रश्नाः । समाधत्ते-प्रवतेत एवेति । (५) गुणानां 
परतरत्तिप्रकारं टष्टान्तेन विवृण्वन्नाह-एवमिति । ( € ) एकादशेन्द्ियेषु तत्तदिन्द्रिय- 
श्रहृत्निप्रकारोऽपि । तत्कृत एव = अचेतन गुणकृत एव । 





२६ सरिप्पणसभाष्यसांख्यकारिकायां ` 


रूपादिषु पश्चानामारोचनमात्रमिष्यते ततिः | 
वचनादानविहरणोत्सगानन्दा् पञ्चानाम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वारक्षण्यं वृत्ति्वयस्य सेषा भवत्यसामान्या । 
सामान्यकरणव्त्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥ २९ ॥ 


एव येनोच्चेः देशे चष्षुरवदलोकनाय स्थितम्‌, तथा घ्राणं तथा श्रोत्रं तथा जिह्वा 
स्वदेशे स्वाथेग्रहणाय । एवं कर्मैद्धियाण्यपि यथायथं स्वा्थसमर्थानि स्वदेशाव- 


स्थितानि स्वभावतो गशुणपरिणामविशेषादेव, न तदर्था शरपि(१), यत उक्तः 
शाघान्तरे--“गुणा गुरोषु बतन्ते" गुणानां या तरत्तिः सा गुणविषया एतेति बाह्यार्था 


विज्ञेया गुणक्रता एवेत्यश्रः, प्रधानं यस्य कारणमिति ॥ २७ ॥ 

्मवेन्धियस्य कस्य का उत्तिरित्युच्यते-माव्रशब्दो विशेषाः, अविशेषन्या- 
व्र्यर्था (२) यथा--भिक्षामात्रं भ्यते, नान्यो विशेष इति, तथा चक्षुः रूप- 
मात्रे न रसादिषु (३), एवं शेषाण्यपि, तदययथा-चष्ुषरी रूपं, जिह्वाया रसः, घ्रा- 
णस्य गन्धः, श्रोत्रस्य शब्दः, त्वचः स्पशः (४) । एवमेषां बुद्धोन्ियाणां त्तिः 


कथिता, करमनियाणां उक्तिः कथ्यते-- वचनादानविहर्णोत्सगानन्दाश्च 


` पञ्चानां कर्नैद्धियाणामिव्यथः । वाचो वचनं, दस्तयोरादानं, पादयोर्बिहरणं, 
पायो्क्तस्याहारस्य परिणतमटोत्सगः, उपस्थघ्यानन्दः सतोत्पत्ति्थिषयो वरत्ति- 
रिति सम्बन्धः ॥ २८ ॥ 

रघुना बुद्धचहृङ्कारमनमासुच्यते ( ५)-स्वलक्षणस्वभावा स्वाखक्षण्या ( ६) । 
अध्यवसायो बुद्धिरिति लक्षणमुक्तं सेव बुद्धिदरत्तिः, तथाऽभिमानोऽदङ्कार इत्यभि- 
मानलक्षणोऽभिमानच्रत्तिश्च, सङ्कल्प मन इति लक्षणमुक्तं, तेन सङ्कल्प एवं 
मनसो चृत्तिः, जयस्य बुद्धवदङ्कारमनसां स्वालक्षण्या च इत्तिरसामान्या(७), या 


( १) प्रवतंन्त इति शेषः । शयत्र माठरमते बाह्यमेदाश्चेव्यत्र प्राह्यमेदाश्वेति 
कारिकापाठः । इन्धिय्यँकादशमेदादपि इन्द्रियाणां मेद इति तदर्थः । (२) आरो- 
चनमात्रमित्यत्र मात्रशब्दार्थो विरोपोऽविेषव्यावृच्यथं इत्यत्र द्टान्तमाह-यथेति + 
( ३ ) ठत्ति लमत इति शोषः । ( ४ ) इत्तिविषय इति शैषः । ( ५ ) इत्तिरिति 
शेषः 1 ( £ ) एतन्मते माठरमतेन कारिकायां शस्वालक्षण्या उत्तिरि'ति पाठो 


द्र्टव्यः । इत्तिर्व्यापार इत्यथः, एतदेवाह-अध्यवसाय इतिं । ( ७ ) असाधारणी । 


करणव्रत्तिनिशरूपणम्‌ | २७ 


प्रागभिहिता ( १ ) बुद्धन्दियाणां च वृक्तिः साऽप्यसामान्येवेति । इदानीं 


खामान्या वत्तिराल्यायते-सामान्यकरणच्चन्तिः, सामान्येन करणानां त्तिः 


प्राणाद्या वायवः पञ्च, पाणापानसमानोदानन्याना इति प्च वायवः सर्वेन्धि- 


याणां सामान्या (२) वृत्तिः, यतः प्राणो नाम वायुमुंखनाधिकान्त्गोचरः, तस्य यत्‌ 
स्पन्दनं ( ३) कमे तत्‌ त्रयोदशदिधस्यापि ( ४ ) सामान्या इत्तिः, सति प्राणे 


यस्मात्‌ करणानामात्मलाभ इति, प्राणोऽपि पञ्जरशकुनिवत्‌ सवस्य चलनं करो- 
तीहि, म्राणनात्‌ प्राण इत्युच्यते । तथाऽपनयनादपानः, तत्न यत्न स्पन्दनं (५) तद्‌- 


पि सामान्यन्रत्तिरिन्द्रियस्य । तथा समानो मध्यदेशवर्ती य आहारादीनां समं 
नयनात्‌ समानो वायुः, तत्र यत्‌ स्पन्दनं ( € ) तत्‌ सामान्यकरणब्रत्तिः । तथां 
ऊध्वारोदणादुत्कर्षाडनयनाद्वा उदानो नाभिदेशमस्तकान्तर्गोचरः, तत्रोदाने यत्‌ 


स्पन्दनं (७) तत्‌ सर्वैन्ियाणां सामान्या ब्त्तिः । कि शरोरव्यापिरभ्यन्तरविभा- 


गश्च येन क्रियतेऽसौ शरीरव्याप्याकाशवद्‌ व्यानः, तत्र यत्‌ स्पन्दनं तत्‌ (८) कर- 
णजालस्य सामान्या बरत्तिरिति । (९) एवमेते पञ्च वायवः सामान्यकरणन्रत्तिरिति 


व्याख्याता, त्रयोदशविधस्यापि करणसामान्यव्रत्तिरित्यथः ॥ २९ ॥ 

( 9 ) पूर्कारिकायासुक्ता चश्चुरादीनां स्वस्वविषयम्रहणलक्षणा दृत्तिरित्यरथः, 
एव च कारिकायां च्रयस्येति बुद्धीच्ियाणासुपलक्षणमेतन्मते माठरमतेऽपि, 
न मिश्रमते । (२ ) साधारणी । जीवनादिद्रारा सचेकरणन्यापारवबीजत्वात्तदन्वय- 
व्यतिरेकानुविधायित्वादिन्द्रियग्यापारस्य च तद्रयापारान्वयाुविधायित्वाच्च भ्राणा- 
दिवायुपश्चकं साधारणी करणढ़त्तरित्यथः, एतदेव विद्ृणोति--यत इत्यादिना । 
( ३ ) श्न्नाशनादिक्रियात्मकम्र्‌ । ( ४ ) मिश्रमते तु पश्चप्राणादिषूपा सामान्यशत्ति- 
छरयस्येव, बोध्या त्रयाणामपि करणानामि ल्युक्तेः । 

( ५ ) मलमूत्रादेरपनयनम्‌ । ( € ) रसानां नाडीष्वनुरूपनयनम्‌ । ( ७ ) 
रसाययध्वनयनन्यापारः । ( ८ ) शरीरव्यापनम्‌ । ( ९ ) उपसंहरति-एवमिति । 


व्यापारमेदवत्‌ दि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिमण्डले । उदानः कण्ठदेशे 


स्थाद्‌ व्यानः सवेशरीरगः॥ ° इत्यायुक्तदिशा स्थानमेदस्यापि प्राणादिभेदहेतुत्वं दरश 
व्यम्‌। त्रदं तत्त्वम्‌-एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्धिथाणि च । खं वायुर्ज्यातिरापश्च 
पृथिवी विश्वस्य धारिणी'ति श्रुतौ वायुतः प्राणस्य प्रथक्घीतेनात्प्राणानां न वायुपरिणाम- 
विरोषत्वम्‌ किन्तु संहतविहगानां पञ्जरचालनन्यायेन बुध्यादिभिः स्वस्वव्रत्तिरजोगरोन 
शरीरस्य सदा चालनात्तचालनरूपन्यापार एव प्राणादयो न तु पराभिमतपच्चवायुभेदाः 


२८ सरिष्पणसभाष्यसांख्यकारिकायां 


युगपच्तुष्टयस्य तु वत्तिः क्रमश्च तस्य निदिंष्टा । 
। ष्टे, तथाप्यचृष्टे चयस्य तत्पूविंका चरतिः ॥ ३० ॥ 


= = ~ 


य॒गपच्चतुयस्य, बुद्धयदङ्कारमनसामेककेन्द्रिय सम्बन्धे सति चतुष्टयं भवति, 
चतुष्टयस्य दषे प्रतिविषयाध्यवसाये युगपदूठरत्तिः, (१) बुदयदङ्कारमनशक्षुषि युग- 
पदेकुकार रूपं पश्यन्ति स्थाणुरयमिति । बुद्धयदङ्कारमनो जिह्वा युगपद्रसं गरहन्ति । 
वुद्धयहद्कारमनेघ्राणानि युगपदुन्धं गरहन्ति। तथा त्वक्श्रोत्रे अपि। कव्व 
करमराश्च तस्य निदिष्टा, तस्येति चतुष्टयस्य, कमशश्च वृत्तिर्भवति । यथा 
कश्चित्‌ पथि गच्छन दूरादेव रष्ट्रा स्थाणुरयं पुरुषो वेति संशये सति तत्रोपरूल 
तल्लिङ्गं पश्यति शङकनि वा, ततस्तस्य मनसा सङ्कल्पते संशये ग्यवच्छेदभूता ( २ > 
द्धिभवति स्थाणुरयमिति, अतोऽदङ्कारश्च निश्चयार्थः, ( ३ ) स्थाणुरेवेति, इत्येवं 
बुद्ध यहङ्कारमनशव्चुषां क्रमशो वत्तिद्टा, यथा रूपे तथा शब्दादिष्वपि वोदधन्या । 
दषे -टष्टविषये । ज्रि्वान्यत्‌ तथा.ऽप्यदष्टे चयस्य तत्पूर्विका चत्तिः, अद्ेऽन1- 
ग तेऽतीते च काले बुद्धथदङ्कारमनसां रूपे चश्चुःपूचविका त्रयस्य वृत्तिः, स्पश 
त्वक्‌ पूविका, गन्धे घ्राणपूर्विका, रसे रसनपूर्विका, शब्दे श्रवणपूर्विका, बुद्धयदङ्कार _ 
मनसामनागते भविष्यति कालेऽतीते च तत्पूर्विका कमशो उत्ति, वत्तमाने युगपत्‌ 
कमशश्चति (४ )॥२०॥ 





किन्तु बुध्यादिभिः देहचारनमेव प्राणादयः, तथा च वायुतुल्यसश्चारचत्त्वेन वायु- 
देवताधिष्टिततया वा प्राणादीनां वायुशब्दवाच्यतेति ( १) बाह्येन्दरियेषु कस्य 
चिदेकस्येन्द्रियस्य बुद्धयदङ्कारमनोरूपाभ्यन्तरकरणैः संयोगे चतुष्टयं जायते तस्य 
रत्यक्षजनने एकदेव व्यापारा भवन्तीत्यस्य चा्ुषादौ करमेणोदादरणमाह-बुद्धोत्ति । 
यथा विदयुत्सपाते स्थाणुव्याघ्रादाविन्दियसंनिकपं युगपदेव निर्विकल्पक-सविकल्पका - 
ऽभिमाना-ऽध्यवसाया उत्पयन्ते, यतस्ततो क्लटित्यपसरतीत्यथेः। एवं रासनादिप्रव्य- 
तेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । (२) पुरुषक्रोटिग्यावर्तिका । (३) निणयफलकः, ध्यवसायजनष्छं ` 
इति यावत्‌ , ततश्च बुद्धिव्यापारोऽध्यवसायो भवतीत्याह-स्थाणुरेवेति । (४) अदृष्ट 
परोक्षविषयेऽपि त्रयस्येन्दियरहितत्रयस्य युगपत्करमशश्च ग्यापारा भवन्ति, शअनुमान- ` 
शब्दयोविषये इन्दिया्रृततखरयस्येतयक्तम्‌ › तयोविषये निर्विकल्पकाभावात्‌ प्रथ । 
मनस एव व्यापार इति, मिश्राः । अनुमानशब्दविषये वृत्तिर्हि तस्ूर्विका टष्पूविकेति ` 
विशेषः, अलुभावे न्या्िज्ञानाथं शब्दे च शक्त्यनुमानापेश्चया प्रव्ययापेक्तेति नारायणो । | 


। | 





करणव्त्तिकथनम्‌। २६. 


स्वां स्वां प्रतिपचन्ते परस्पराङूतदेतुकां वत्तिम्‌ । 
पुरुषाथे एव हेतुन केनचित्‌ कार्यते करणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
करणं त्रयोदश्नविधं तदादेरणधारणप्रकाक्करम्‌ । 
कायं च तस्य दक्षधा हायं धायं प्रकार्यश्च ॥ ३२॥ 


किश्च-स्वां स्वामिति वीप्सा, बुद्धवदङ्कारमनांसि स्वां स्वां कृत्ति परस्पर।- 


करूतदेतुकाम्‌ (१) “्राचूतमादरसम्ध्रमः" इति, प्रतिपयन्ते पुरुषा्थकरणाय बुद्धय- 
हङ्ारादयः । बुद्धिरदङ्काराकूतं ज्ञात्वा (२) स्वविषयं ग्रतिपद्यते । “क्रिमथमिति चेत्‌ 
पुरुषाथं एव हेतुः, परुषाथेः करतैव्य इत्येवमथं गुणानां पत्तिः, तस्मादेतानि 
करणानि पुरुषाथं प्रकाशयन्ति, (३) ययचेतनानीति कथं स्वयं प्रव्तन्ते' १ न 
केनचित्‌ कायते करणम्‌ , पुरुषार्थं एवैकः कारयतीति वाक्याथः, न केनचित्‌ + 
ईश्वरेण पुरुषेण वा, कायते प्रबोध्यते करणम्‌ ॥ १३ ॥ 

बुद्ध्यादि कतिविधं तदित्युच्यते--करणं त्रयोदशविधं बोद्धव्यम्‌ , महदादि- 
त्रय, पश्च बुद्धीखियाणि चक्षुरादीनि, पच्च कर्मन्धियाणि बवागादीनीति, त्रयोदशविध 
करणम्‌ । तत्‌ किं करोतीव्येतदाह (४)-तदादरणघारणप्रकाडाकरम्‌ । तत्रा- 
दरण धारणं च कर्मद्धियाणि कृवेन्ति, प्रकाशं बुद्धीन्धियाणि (५)। कतिविधं 
कायं तस्येति तदुच्यते-काय च तस्य द्रशघा, तस्य करणस्य कायं कत्त 


व्यमिति दशधा दशप्रकारम्‌ , शब्दस्पशंरूपरसगन्धा्यं वचनादानविहरणोत्सगां 


(१) श्माकूतशब्दाथेमाद-अाकूतेति । भ्वर्य॒न्सुखत्वमिव्यथेः, अचेतनेष्वभिप्राय- 
रूपस्याकूतस्यासंमवात्‌ । (२) अनेनेच्ियव्यापाराधीनत्वान्मनसोऽदङ्का रमहतोमेनो- 
ङ्कारव्यापाराधीनत्वाच पूर्वोक्तो युगपदूउत्तिपक्षो न संभवतीति पूचेपक्षो निरस्तो- 
वेदितम्यः । (३) ्ाक्तेप्ना प्रच्छति-यदीति । यदि सां्यमते करणान्यचेतनानि 
कथं तेषां प्रब्र्तिरिति ्रश्नाथः। स्वभाववादमाश्चिव्य समाधत्त-न केन- 
चिदिति । भोगापवगंलक्षणपुरुषाथस्येवाचेतनकरणग्रदत्तिप्रयोजकत्वारस्वभावतस्तेषां 
प्रृत्तिरित्यथः, . "वत्सविव्द्धिनिमित्तमिःत्यत्रेतदग्रे स्वयं विवेचयिष्यते । 
(४) कारकविशेषस्य करणत्वाद्रयापारावेशं विना कारकत्वासंभवाद्ववापारावेशमा- 
देत्यथः । (५) आहरणं कर्मेन्धियाणाम्‌ , धारणं महदहङ्ारमनसां स्वदृत्िप्राणादि- 
पच्चक्टारा दैदधारणात्‌ , प्रकाशो बुद्धीद्ियाणां व्यापार इति भिश्रादयः। 


1 
३० सरिप्पणखभाष्यसांङ्यकारिकायां । 


अन्तःकरणं त्रिविधं दज्ञधा वाद्यं चयस्य विषयाख्यम्‌ । 

सास्प्रतकार वाद्यं त्रिकालमाम्यन्तरं करणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
| नन्दाख्यमेतदशविधं काय, वुद्धन्दियेः प्रकाशितं कर्मेन्द्रियाण्यादरन्ति धार 
यस्ति (१) चेति ॥ २२ ॥ 

करि्--अन्तःकरणमिति । बुद्धयदङ्कारमनांसि जिविधं महदादिभेदात्‌ 

(२), द्दाधा बाह्यं च, बुद्धीन्द्रियाणि पच्च कर्मन्दरियाणि पच्च दशविधमेतत्‌ करणं 
बाह्यम्‌ › तत््रयस्यान्तःकरणस्य विषयाख्यं बुद्ध यदङ्कारमनसां (२) भोग्यं लाम्प्र- 
तकालं-(४) श्रोत्रे वत्तमानमेव शब्द्‌ णोति नातीतं न ¦ च भविष्यन्तं, चक्षुरपि 
चत्तमानं रूपं पश्यति नातीतं नानागतं, त्वग्वत्तमानं स्पश, जहा वतमानं रसं, 
नासिका वत्तेमानं गन्धं नातौतानागतं चेति। एवं कर्मन्दरियाणि-वाग्वत्तमानं 
शब्दमुच्चारयति (५) नातीतं नानागतं, पाणी वत्तमानं घटमाददाते नातीतम- 
नागतं च, पादो वत्तमानं पन्थानं विहरतो नातीतं नाप्यनागतं, पायूपस्थौ 
च वत्तमानादुत्सर्गानन्दौ कर्तो नातीतौ नानागत, एवं बाह्यं करणं साम्प्रतका- 
लयुक्तम्‌ । ज्िकालमाभ्यन्तरं करणम्‌ बुदयदङ्कारमनांसि त्रिकालविषयाणि 
बद्धर्वत्तमानं घटं बुध्यते श्रतीतमनागतं चेति, अहङ्कारो वत्तेमानेऽभिमानं करो- 
त्यतीतेऽनागते च, तथा मनो वत्तमाने सङ्कल्पं ऊरदतेऽतीतेऽनागते (६) च, एवं 
त्रिकालमाभ्यन्तरं करणमिति ॥ ३३ ॥ 


क 














(१) मिध्रादिमते म्राणादिलक्षणया वत्या शरीरमन्तःकरणत्रयमेव धारयतीति 
तस्येव धा कार बोद्धव्यम्‌ । (२) श्मभ्यन्तरङ्त्तिव्दादन्तःकरणमित्युच्यत 
इत्यथः । (३) व्यापारजनकम्‌ , मनोऽहङ्कारवुद्धनां व्यापारेषु बुद्धीन्ियन्था- 
पारस्यौपयोगात्‌ , कर्मेद्धियन्यापारस्यापि ज्ञानेद्ियन्यापारद्राराऽन्तःकरणन्यापारे 
उपयोगः, कर्मद्धियव्यापारेण जनिते पदार्थ बुद्धीन्दियप्रबर्यऽन्तःकरणप्र्रत्तरित्यथः। 
(४) जाह्याभ्यन्तरकरणयोरविशे षान्तरमाह-साम्म्रतकालमिति । तदेव विंशदयति- 
शरोत्रनिति । (५) नन्वयुक्तमेतत्‌ उच्चारणविषयशब्दस्य पूव॑मसिद्धत्वेनानागतत्वात्‌ 
कथं वागिद्धियस्य वतमानविषयत्वमिति चेत्‌. । वतमानसामीप्ये वतंमानवदरे'ति पाणि- 
नोयाबुशलासननियमेन वतेमानसमोपस्यानागतस्यापि शब्दस्य वतेमानत्वाभ्युपगमान 
दोषः । कर्मेद्धियस्य बतमानविषयत्वं बुद्धीन्ि यद्वारेति चन्धिकाकारः । (६) श्रनुमान- 
शब्दसहकारेणातीतानागत विषयकम्‌ , इन्दियसदकारेण वतंमानविषयकमिति केचित्‌ । 








बुद्धिप्राधान्यनिरूपणम्‌ | | ३९ 


युद्धौस्दरियाणि तेषां पञ्च विशेषाविकेषधिषयाणि । 
पाग्भवति शब्दविषया शेषाणि तु पश्चषिषयाणि ॥ ३४ ॥ 
सान्तःकरणा बुद्धिः सवं विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 

__ तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि ॥ ३५ ॥ 


इदानीमिन्दियाणि कति सविशेषं विषयं गृहन्ति, कानि निर्विशेषमिति (१) 
तडुच्यते--लद्धीन्द्रियाणि तेषां सविशेषं विषयं गरहन्ति, सविशेषविषयं मालु- 
पारणा, शब्दस्पश॑रूपरसगन्धान्‌ खखदुःखमोह विषययुक्तान्‌ बुद्धीन्ियाणि प्रकाश- 
यन्ति । देवानां (२) निर्विशेषान्‌ विषयान्‌ प्रकाशयन्ति । तथा कर्मन्ियाणां मध्ये 
ख।ग्भवति रन्द्विषया, देवानां मानुषाणां च वाग्वदति श्लोकादोनुच्ारयति, 
(२) तस्माद्‌ देवानां मानुषाणां च वानिन्दियं तुल्यम्‌, शेषाण्यपि वागृव्यतिरिक्तानि 
पाणिपादपायृपस्थसञिज्ञतानि फञविषयाणि, पश्च विषयाः शब्दादयो तेषां तानि 
पध्चविषयाणि, शब्दस्पशंरूपरसगन्धाः पाणौ सन्ति (४) पचशब्दादि लक्षणायां 
युवि पादो विदरति, पाचिविन्धियं पच्चक्ठृपतुत्सग करोति, तथोपस्येन्दरियं पत्व- 
रक्षण शुक्र मानन्दयति ॥ ३४ ॥ । 

(५) खान्तःकरणा बुद्धिः, च्रहङ्कारमनःसदहितेत्यथः, यस्मात्‌ सवं विषय- 
मबगादते याति, (६) त्रिष्वपि कालेषु शब्दादीन्‌ गृहाति तस्पात्‌ अविं 
करणं दारि, ड।यणि शेषाणि करणानीति (७) वाक्यशेषः ।। २५ ॥ 








( १) साम्प्रतकालानां बाह्यद्धियाणां मध्ये केषां स्थृल्शब्दादिभराहकत्वं केषां 
वा सूक्मशब्दतन्मात्रादिभरादकत्वमिति धिविच्यत इत्यथः । 

( २ ) इदयुपलक्षणम्‌, ऊध्वंस्लोत्तसां योगिनां च बुदधीन्दियाण्यतीन्दिय- 
विषयान्‌ प्रकाशयन्तीति । (३) रलोकायातमकं स्थूल्शन्द्‌, न तु तन्मात्ररूपं 
तस्याहंकारजन्यत्वेन वागिन्ियेण सदैककारणकत्वादतः सर्वषां बागिन्ियं 
समानमेतदैवाद- तस्मादिति । ( ४ ) पाण्यायाहा्याणां घटादीनां पच्च शनब्दायात्मक्र- 
त्वात्पश्चविषयत्वमित्यन्ये । (५) त्रयोदशकरणेषु बाह्यल्ियाणामप्राधान्यमन्तःकरण- 
नयस्य प्राधान्यं च वक्तुमाह-साम्तःकरणेति । (£ ) बाह्यन्धियेरुपनीतं स्वविषयं 
समनोहंकारा बुद्धियंस्मादध्यवस्यतीत्यथेः, तत्रापि विशेषमाह त्रिष्वपीति । द्वारि 
भधानम्‌ । ( ७ ) शेषाणि दशेद्धियाणि साक्षात्परम्परया वेन्धियद्ारेवान्तःकरणानां 
चषयावगादनाद्‌ द्वाराण्यप्रधानानीति वाक्यशेषार्थः। 





३२ ` सरिप्पणसभाष्यसांख्यकारिकायां 


एते प्रदीपकस्पाः परस्परविलश्षणा गुणविशेषाः । 
कुत्स्नं पुरुषस्याथ प्रकारय बुद्धो प्रयच्छन्ति ॥ ३६ ॥ 
सवं प्रत्युपमोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धिः । 
सेव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरूषान्तरं खष्ष्म्‌ ॥ ३७ ¦! 
(१) किंष्वान्यत- यानि करणान्युक्तानि धते गुणविशेषाः, किविशिष्टाः 2 
प्रदौीपकद्पाः प्रदीपवदिषयप्रकाशकाः, परस्परविलक्चषणा श्रसदशा भिन्न 
विषया इत्यथः । शुणविरोषा इति । गुणविशेषा गेभ्यो जाताः (२) । 
करस्नं पुरुषस्याथं वुद्ी्ियाणि करमन्दियाण्यदद्कारो मनश्वैतानि स्वं स्वमधं 
रुषस्य प्रकाश्य वद्धो भ्रयच्छन्ति बुद्धिस्थं कुवेन्तीत्यथः, (२) यतो बुद्धिस्थं 
४4 ह 
सवे चिषयसुखादिकं पुरुष उपकभ्यते ॥ ३६ ॥ 
इदश्वान्यत-- (४) सर्वेन्द्रियगतं त्रिष्वपि कालेषु सवं ध्यु पभोगमुपभोगं मरति 
देवमनुष्यतियग्बुद्धीन्दियद्वारेण सान्तःकरणा बुद्धिः साधयति सम्पादयति (५) 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ सेव च विशिनष्टि प्रधानपुरुषयोर्विषयविभाग करोति, परघान- 
परुषान्तरं (६) नानात्वमित्यथः, सखृक्ष्मभित्यनधिक्ृततपश्वरणेर प्राप्यम्‌, इयं 
क~ न्द्ध्व ~ 


(१) अन्तःकरणेप्वपि बुद्धः प्राधान्यं वक्त॒माह-किवेति । करणानि बाह्याभ्य- 


न्तरभेदेन त्रयोदश करणानीव्यर्थः । ( २ ) सत्त्वरजस्तमसां विकारा इत्यथैः । 
गुणानां भेदाः सत्त्वाय येषु ते तथोक्ता इति चन्दिकाकारः । 

( ३ ) यथा भ्रामाध्यक्षः कौटुम्बिकेभ्यः करमादाय विषयाध्यक्षाय प्रयच्छति, 
विषयाध्यक्षश्च सर्वाध्यक्षाय, स च भूपतये, तथा बाह्यन्दियाण्यालोच्य मनसे तच्च 
सङ्प्यादङ्काराय स चाभिमत्य सर्वाध्यक्षरूपायां बुद्धो प्रयच्छतीत्यथेः । बुद्धिस्थ 
करणो हेतुमाद-यत इति । ( ४ ,) बुद्धिरपि न स्वाथां क्रिन्तु परार्थेव्याद-सचैमिति 
नारायणः । कस्मात्पुनबद्धौ प्रयच्छन्ति न तु बुद्धिरहङ्काराय द्वारि मनसे वेत्यत 
श्राति मिश्राः । ( ५ ) पुषसानिध्यात्तच्छायापतच्या प्राप्तचेतनेव बुद्धिस्सवेविषयं 
खखदुःखानुभवातमकं भोगं पुरुषस्य सम्पादयतीति भावः । (६ ) अन्तरं विशेषं विशि- 
नटि करोति, यथौदनपाकं पचतीति, करणं च प्रतिपादनम्‌, वियमानमेवान्तरमविवर- 
केनाविमानमिव बुदधिर्बोधयति न ठ करोती्यथेः, एतेन प्रधान पुरुषयो रन्तरस्य कृतक 


त्वादनित्यत्वं मोक्षस्य स्यादिति परास्तम्‌।सृच्म दुलच््यं तदन्तरमिति वाचस्पतिमिश्राः \ 


# ऋ 


ओ 








| 
| 
। 


। 


विशेषबणेनम्‌। ` ३३ 


तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः । 

एते स्प्रता विशेषाः शान्ता घोरा सृटाश्च ॥ ३८ ॥ 
सृक्ष्मा मातापितजाः सह प्रभूतेक्िधा विशेषाः स्थुः । 
घ॒क्ष्मास्तेषां नियता सातापित्रजा निवतेन्ते॥ ३९ ॥ 


परक्रतिः सत््वरजस्तमसां .सास्यावस्था इयं बुद्धिरयमदङ्कार एतानि पद्चतन्भावा- 
ण्येकादशेद्ियाणि पश्चमहाभूतान्ययमन्यः पुरुष एभ्यो व्यतिरिक्त इत्येवं बोधयति 
बुद्धिः, यस्याचापा( १ )दपवर्गां भवति ॥ ३७ ॥ 

पृचमुक्तं विरोपाविशेषविषयाणि, तत्‌ के ( २ )विषयास्तान्‌ दर्शयति -- यानि 
पश्च तन्माघ्राण्यदहङ्कारादुत्पयन्ते ते-- शब्दतन्मात्रं स्पशंतन्मात्रं रूपतन्मात्रं रस- 
तन्मात्रं गन्धतन्माच्रम्‌ , एतान्यविश्नोषा ( ३ )उच्यन्ते देवानामेते सुखलक्षणा विषया 
दुःखमोहरदिताः, तेभ्यः पश्चभ्यस्तन्मात्रेभ्यः पच्चमदहाभूतानि प्रथिग्यप्तजोवा- 
य्वाकाशसंज्ञानि यान्युत्पयन्ते पते स्म्रता विशेषाः, गन्धतन्मात्रात्‌ परथिवी, 
रसतन्मात्रादापः, रूपतन्मात्रात्‌ तेजः, स्पशंतन्मात्राद्रायुः, शब्दतन्मात्रादाकराशम्‌ , ` 
इत्येवमुत्पन्नान्येतानि महाभूतान्येते विशेषा ( ४ मानुषाणां विषयाः शान्ताः- 
सुखलक्षणाः, घो ाः-दुखःलक्षणाः, मूढाः मोहजनकाः । (५)यथाऽऽकाशं कस्य- 
।चद्नवक्राशादन्तगरहादेनिगतस्य खखात्मकं शान्तं भवति, तदेव ॒शीतोष्णवात- 
व्षाभिभूतस्य दुःखात्मकं घोरं भवति, तदेव पन्थानं गच्छतो वनमगाद्‌ भ्रष्टस्य 
दिड.मोहान्मूढ भवति । ए वबायुघमांत्त्य शान्तो भवति, शीतात्तस्य धोरो 
घरूलोशकराविमिश्रोऽतिवान्‌ मूढ इति । एवं तेजः प्रथरतिषु द्रव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथाऽन्ये विशेषाः--( € )सखृक्ष्मास्तन्मात्राणि यत्संग्रहीतं तन्मात्रक सुत्त 








 ------ 


(१) प्राप्तः (२) विश्येषाविश्येषल्पा ज्ञानेद्ियाणां बिषया इत्यथः । 

( २ ) शान्तघोरमूढत्वादुपभोगयोभ्यत्वामावादत एव च मात्रंशब्दैनेतेषां 
समत्वं स॒चितम्‌ । ते केषां विषया इत्यत आाह-दैवानाभिति । ( ४ ) उपभोग- 
योग्यशान्तादिमत्त्वं॒विशेषत्वं स्थूरमदहामूतेष्वेवाऽतस्ते विशेषपदवाच्या इत्यथः । 
एते केषां विषया इत्याह-- मानुषाणामिति । ८ ५ ) भरत्येकं शान्तादिमत्वटक्ष- .. 
णस्य ऊचे सङ्गति दशंयति--यथेति । ( ६ ) व्रिविधवि्ेषान्तरे प्रथमं दशयति- 
सद्मा इति सद्मा इत्यन्तेन । संसारनिदानभूता लिङ्गश रीराल्याः सूदमतन्मात्रा- 


३ सा० का 








३४ सरिप्पणसभाष्यसाख्यकारकायां 


पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादिधकष्मपयन्तम्‌ । 
संसरति निरुषयोगं भावेरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥ ४० ॥ 
शरीरं मददादिलिङ्घं सदा तिष्टति संसरति च ते सूच्माः, ( १ )तथा मातापि- 
तृजाः स्थृलशरीरोपचायका-- ऋतुकाले मातापितृसंयोगे शोणितशुक्रमिश्रीभावेनो- 
दरान्तः सूद्मशरीरस्योपचयं कुवन्ति, तत्‌ सृद््मशरीरं पुनर्मातुरशितपीतनाना- 
विधरसेन नाभिनिबन्धेनाप्यायते, (२)तथाप्यारब्धं शरीरं सच्मेर्मातापितृजेश्च मद 
दामूतेचिधा विशेषैः, प्रोदरजद्वाकरथुरःशिरःप्रशति षार कौशिकं ( २ )पा्- 
मोतिकं रधिरमांसस्नायुशुक्रास्थिमनसम्थतम्‌ ( ४ )आाकाशोऽवकाशदानाद्रायुवे- 
दनात्‌ तेजः पाक्रादापः सं्रहात्‌ पथिवो धारणात्‌ समस्तावयवोपेतं मातु- 
रुद्राद्‌ वहिभेवति । एवमेते चिविघा विशेषाः स्युः । अ्त्राह-- के नित्याः 
के वा अनित्याः" १ सृष््मास्तेषां नियताः, सूद्दमास्तन्माव्रसंज्ञकास्तेषां मध्ये 
नियता नित्याः तेरारब्धं शरीरमधमवशात्‌ (५)पश्ुमगपक्षिसरीखपस्थावरजातिषु 





यारब्धतया सृद्मा येऽभिधीयन्ते सां ल्यः स प्रथमो विरोष इत्यथः । ( १ ) दहितौ- 
य॑वृतीयं च विशेषमेकवाक्येनाह-- तथेति । मातापितृजशरी ररूपद्वितीयविशेषस्य 
स्यृलशरीरोपचायकत्वक्रमं दशयति-- ऋतुकाक इत्यादिना । आप्यायत इति । 


सृदमशरीरोपचायकत्वद्वारा मातापितृजस्य स्थृलशरीरोपचायकत्वमिति भावः । 

( २) यद्यपि सृद्ममातापितृजयोः परिणाम एव स्थृलशरीरन्तथापि त्रिविघ- 
विरोषारब्धन्तदित्याह-- तथापीति । ( ३ ) पाट॒कौशिक्रमिति । एवमारब्धं स्थूक- 
शरीरं प्रप्रोदरादि पडङ्गम्‌ इत्यः । तच्च षडङ्गं शाखाश्वतखो मध्यं पश्चमं षष्ठ 
शिर इति सुश्रुतोक्तः, एव च लोमलोदितमां सस्नाय्चस्थिमजानां षट्‌कोशत्वं 
वाचस्पत्युक्तमसङ्गतमिव प्रतिभाति, एतेषां शरीरलक्षणवरगे पाठात्‌ > तत्रापि स्थिर 
पितृनलोम्नां मावृजतवोक्तिमनलायाश्च शुमातृजमध्यगणितायां पिवृजल्वोक्तिमि- 
भोक्ता विरुदधैव गर्भस्य केशश्मश्चुलोमास्थिनखदन्तसिरास्नायुधमनीरेतःश्रषठतीनि 
स्थिराणि पितृजानि, मासशोगितमेदोमजनाहलानिगछ्ृतलीदान्नयदरतीनि खद्‌ 
नि मातृजानीति' शारीरकस्थानोक्तः, एवं चतन्भत 0 
वाचस्पतिमते मांसादीनामित्यवधेयम्‌ । (४ ५ नम्‌ ~ 
्राकाश इति । शारीरिकराणादिसमस्तव्यापारसमथंसकलावयवसम्पत्तिप्रयोजकत्चे 
य्नभूतानां स्थृलशरीरे प्रदश॑यति- समस्तेति । ( ५ ) कमवशादिति पाठान्तरम्‌ । 
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॥ 





करणसंसरणवणनम्‌ । ३५ 


चित्रं यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा छाया । 
तद्रद्धिना विलेपनं तिष्ठति निराश्रयं लिङ्गम्‌ ॥ ४१ ॥ 


संसरति, धमवशादिन्द्रादिलोकेषु एवमेतन्नियतं सूच्मशरीरं संसरति न यावज्ज्ञान- 
मुत्पययते, उत्पन्ने ज्ञाने विद्वाञ्छरीरं त्यक्त्वा मोक्षं गच्छति, तस्मादेते विशेषाः 
सूदमा नित्या इति । मातापितजा निवक्तेन्ते, तत्‌. सूदमशरीरं परित्यज्येहैव 
माणत्यागवेलायां मातापितरजा निवत्तेन्ते, मरणकाले मातापित्रजं शरीरमिदैव 
निय भूम्यादिषु प्रीयते यथातत्त्वम्‌( १)॥२९॥ 

“सुत्तमं च कथं संसरति १ ( २) तत्राहद-यदा लोका श्नुत्पननाः प्रधानादि 
सगं तदा सृदमशरीरसुत्पच्ममिति । जिश्वान्यत्‌-असक्तं न संयुक्तं तिेगयोनि- 
देवमानुषस्थानेषु, स॒ दमत्वात्‌ ऊत्रचिदसक्त पवेतादिषु अग्रतिहतप्रसरं संसरति 
गच्छति । नियतम्‌ , यावन्न ज्ञानसुत्पयते तावत संसरति(२) । तच महदादि- 
खृक्ष्मपयंन्तम्‌ । महानादौ यस्य तन्महदादि- बुद्धिरहङ्कारो मन इति, पश्च- 

न्मात्राणि सुदमपयेन्तं तन्मात्रपयन्तं संसरति शल्रहपिपीलिकावत्‌ जीनपि 
खोकान्‌(४) । निरूपभोग मोगरदितं तत सूदमशरीरं मातापित्रजेन बाह्येनोपचयेन 
क्रियाधर्मग्रहणाद्धोगेघु समथ भवतीत्यथं (५) । (६)भावेरधिवासितम्‌ परस्ता 
द्धावान धर्मादीन वच््यामः, तेरधिवासितमुपरज्ञितम्‌ । ल्िङ्गमिति-प्रल्यकालते 
महदादिसृदमपर्यन्तं करणोपेतं (७) पधाने लीयते, यसंसरणयुक्तं यत्‌ आस्गकालमच्र 
(८)चत्तेते, परकरृतिमोदबन्धनबद्धं सत संसरणादिक्रियास्वसमथमिति । पुनः सगकाले 
संसरति तस्माल्लिङ्गं सृदमम्‌। ४८० ॥ 

८ १ ) पा्थिवभागः परथिव्यां जलमागो जर इत्यादि रीत्येत्यथैः । (२) सू दम- 
शरीरं विभजते इति मिश्राः। लिङ्गशरीरधमांनाहेति नारायणी । (३) प्र 
त्यात्मभिन्मिति चन्धिका। श्रा चादिसगादा महाभ्रल्यादवतिष्ठत इति तत्त्व- 
कोसुदी। (४) महदहङ्कारमनोदशेन्ियतन्मात्रसमुदायकूपं सुच्म शरीरमि- 
त्यन्ये । ( ५ ) स्थूलदेहं विना सदमस्य भोगासमथेत्वादिति भावः। (£) ननु 
धर्माधमयोः सृ च्मशरीरेऽसम्भवात्कथ तन्निमित्तं स॒च्मस्य संसरणमत आह-भै- 
रिति । वद्धयमाणधमाधमादिभावानां बुद्धो वतंमानत्वात्तदन्वितस्य सृद्मशरीरस्यापि 
संसारः सम्भवतीति न दोषः । चद्धयामः-त्रिचत्वारिंशत्कारिकायाम्‌ । ( ७ ) बुद्धी- 
न्द्रियकर्मन्दरियसदहितम्‌ । ( ८ ) प्रधाने । भ्रल्ये कुतो न संसरति सूदमशरीरमित्यत 
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पुरुषाथदेतुकमिदं निमित्तनेमित्तिकषप्रसङ्खेन । 
प्रकरतेषिशत्ययोगाद्टवद्‌ व्यवतिष्ठते लिङ्खस्‌ \! ४२ ॥ 


"क्रिप्रयोजनेन त्रयोदशविधं करणं ससरत" त्येचं चोदिते सत्याह(१)-चिचं 
यथा ऊच्वायाश्रयम्ते न तिष्ठति, स्थाण्वादिय्यः कीलकादिभ्यो विना छाया 
न तिष्टति, तेविना न भवति, ्ादिग्रहणाद्‌ यथा शत्यं विना नापो भचन्ति शेत्यें 
वाऽद्धिविना, अग्निरुष्णं विना, वायुः स्पशं निना, आ्आकाशमवकाशं विना, तद्रदे- 
तेन दृष्टान्तेन न्यायेन, (२)विनाऽविरोषेरविशेपैस्तन्मा््रेविना न तिष्ठति । 
(२)अथ विशेषभूतान्युच्यन्ते, शरीरं पश्चभूतमयम्‌ , वेैशेषिणा शरीरेण चिना क्त 
लिङ्गस्थानं चेति कर॒ एकदैदसुजज्लति तदेवान्यमाश्रयति, निराश्रयमाश्रयरदहितम्‌ , 
लिङ्गं त्रयोदशविधं करणमित्यर्थः ॥ ४१ ॥ 

किमथम्‌ * तदुच्यते(४)--पुरुषाथः कत्तव्य इति प्रधानं प्रवत्तेते, स॒ च 
द्विविधः--शब्दादुपलन्धिखक्षणो गुणघरुरुषान्तरोपक्न्धिलक्षणश्च । शब्दादयपकन्धि- 
ब्रह्मादिषु लोकेषु गन्घादिभोगावाप्िः । गुणपुरुषान्तरोपल व्धिर्मोक्ष( ५ ) इति । 
तस्मादुक्तं “पु रुषाथदेतुकमिदं समश रीर प्रवत्तते' इति । निमित्तनेमि- 
त्िकथ्रसङ्गन, निमित्तं धर्मादि, नेमित्तिकमूष्नगमनादि, परस्तादेव वद्या 


श्राह प्रक्रतीति । (१) ननु तदहि सादद्ारेच्ियघुद्धित एव भोगोऽस्तु कत सृच्मे ~ 
णाप्रामाणिकेनेत्यत शओआह-- चित्रं यथेत्यन्ये। (२) शत्र जन्ममरणान्तराक् 
बुद्धयादयः वतेमानशरीराशध्रिताः चतंमानपश्चत>माच्रवत्त्वे सति बुद्धयादित्वात्‌ दश्य~ 
मानश रीरछढत्तवुद्धया दिवदित्यलमानेन भरणानन्तरं पुनः स्थृलशरीरपरिम्रहपयेन्तं 
बुद्ध यादीनामाधारभूतं बतंमानं क्िच्चिच्छरीरं वक्तव्यम्‌ , दृश्यमानशरीरं च तद्या 
बाधितमिति सृच्मशरीरमवश्यं तन्मात्राद्यमङ्गोकतग्यमिति मिश्राः। (२) अ~ 
थेति । पश्चभूतमयं स्थूलशरीरं विशेषभूतपदवाच्यमित्यथंः, वेशेषिणा शरीरेण 
सृच्मेण विना, क्त लिद्नस्थानं चेतीत्यस्य विवरणं ववेकस्थृलदेटं त्यजति तदेचे 
त्रयोदशविधं करणमन्यस्थृल्शरीरं स्वीकरोति वा सृदममाश्रयं विनेत्यभिप्रायः । 
(४) त्रयोदशविधं करणं सुददमशरीरेण सह किमथ किम्भरयोजनं संसरती- 
त्येतदुच्यत इत्यथः । ( ५ ) तथा च भोगापवर्गात्मकः पुरुषार्थो देतुः प्रयोजको 
यस्येति पुरषाथंदेतुकमिदं सूमशरीरं भरवतेत इत्यनेन तस्य संसरयो पुरषाशै 


ना 





- निमिनत्तनमित्तिकवणेनम्‌। ३७ 


सांसिद्धिकाथ भावाः प्रादतिका वैदिका धमाद्याः। 
दष्टाः करणाश्रयिणः कायोभ्रयिणश्च करुलायाः ॥ ४३ ॥ 


मः ( १ ) । प्रसङ्गेन प्रसक्त्या ( २ ) घछ्ृतेः प्रधानस्य विुत्वयोगात्‌ , यथा 
राजा स्वराष्ट्रे विभुत्वाद्‌ ययदिच्छति तत्‌ तत्‌ करोतीति, तथा प्रकृतेः सवत्र विभु- 
त्वयोगाज्निमित्तनेमित्तकप्रसक्गेन उ्यवतिष्ठते प्रथक्‌ प्रथगदेदधारणो लिङ्गस्य अ्यच- 
स्थां ( ३ ) करोति । लिङ्क स॒च्मेः परमाणुभिस्तन्मा््रेरुपचितं शरीरं त्रयोदशविधक्र- 
रणोपेतं मानुपदेवतियग्योनिषु व्यवतिष्ठते । कथम्‌ ? नेरखवत्‌ । यथा नटः परा 
न्तरेण भ्रविर्य दैवो भूत्वा निगच्छति पुनर्मानुषः पुनर्विदूषकः, एवं लिङ्गं निमित्त- 
नेभित्तिकप्रसद्घेनोदरान्तः प्रविश्य हस्ती ल्नी पुमान्‌ भवति ॥.४२॥ 
भावेरधिवासितं लिङ्गं ससररतीत्युक्तम्‌, तत्‌ के भावा इव्याद--भावा- 
च्रिविधाधिन्त्यन्ते- सांसिद्धिकाः पाताः वैकृताश्च । तत्र सांसिद्धिक 
यथा- भगवतः कपिलस्यादिसग उत्पदययमानष्य चत्वारो भावाः सहोत्पन्ना धर्मो 
ज्ञानं वै राग्यमेश्चयंमिति । पाताः कथ्यन्ते+-त्रह्मणश्चत्वारः पुत्राः सनक-सनन्दन- 
सनातन-सनत्कुमारा बभवुः, तेषायुत्पच्चकायकारणानां शरीरिणां षोडशवर्षाणामेते 
भावाश्चत्वारः समुत्पन्नाः, तस्मादेते प्राक्रताः (४) । तथा वैकृता यथा-्ाचायमूतिं 
निमित्त कृत्वाऽस्मदादीनां ज्ञानमुत्पद्यते ज्ञानाद्रेराग्यं वेराग्याद्धमेः धमाँदेश्वयं- 
मिति, ्राचा्यमृत्तिरपि विकृतिरिति, तस्माद्वेकृता एते भावा ( ५ ) उच्यन्ते, येर- 
धिवासितं लिङ्गं संसरति । एते चत्वारो भावाः सात्विकाः, तामसा विपरीताः, 


एवोटेश्यमिति सूचितम्‌ । ( १ ) धर्मेण गमनमृध्वेमिति चतुश्वत्वारिंशत्कारिकायाम्‌ । 
( २ ) सहयोगेन सहचारभावेनेति यावत्‌, यदि धर्मांदिना निमित्तेन नैमित्तिकेन तत्त- 
त्स्थूक्शरीरेण वा सहायोगः स्यात्‌ न व्यवतिष्ठेत लिङ्गशरीरं किन्तु विलीयेतेति भावः। 


( ३ ) प्रधानविभुत्वसामथ्यवशाननिमित्तनेमित्तिकसहचारेण लिङ्गशरीरं प्रथक्‌ ` 
थक्स्थूलशरीरधारण करोतीति व्यवस्थेति भावः । इदमेव टष्टान्तेन स्पष्टयति- 


कथमित्यादिना । ( ४ ) अन्ये तु भावा घमाँया ये सांसिद्धिकाः स्वाभाविकास्त एव 
प्राकरृतिकाः सहोत्पन्नाः यावद्रस्तुस्थायिनो वा यथा महत्तत्त्वादहटकारादय इति । 
एतन्मते त सदोत्पन्नाः सांसिद्धिकाः, उत्पन्नबुद्धितत्त्वशरीराणां सन कादीनां प्रकृत्यो- 
त्पन्नाः राक्ता इति विशेषः । ( ५ ) श्रसांसिद्धिका उपायानुष्टानेनोत्पन्नाः यथा पराचे- 
तसादीनाम्‌, कदाचिदूषृत्तयो वा वैकृता इति भिघ्रादयः। एतन्मतेऽपि गुरूपदेशादि- 
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धर्मण गसनमृष्वं गमनमधस्ताद्धवस्यधमंण । 
ज्ञानेन चापवर्गो विपयंयादिष्यते बन्धः ॥ ४४ ॥ 


साच्विकमेतद्वपं वामसमम्माद्विपयेस्त८ १ ) मित्यत्र ग्याल्याताः । एवश्च 
धर्मा ज्ञानं वे राग्यमेश्वयंमधर्मोऽज्ञानमवेराग्यमनेश्वयमिति । श्र्टौ भावाः क्र वक्त 
न्ते १ दशः करणाश्रयिणः। (२) बुद्धिः करणं तदाश्रयिणः, एतदुक्तम्‌-ध्यवसा- 
यो बुद्धिधंमो ज्ञानम्‌” इति । कायं देदस्तदाश्रयाः कललाया ये मातृजा इत्यु - 
क्ताः, शुक्रशोणितसंयोगे विदद्धिदेत॒काः(३) कल्लाया बुदूबुदमां सपेशीष्रशृतयः, तथं 
कोमारयौवनस्थविरत्वादयो भावा ४ ) श्रन्नपानरसनिमित्ता निप्पयन्ते, अतः 
कायांश्रयिण उच्यन्ते, अन्नादिविषयभोगनिमित्ता जायन्ते ॥ ४२ ॥ 
निमित्तनमित्तिकम्रसगेनेति(५) यदुक्तमत्रोच्यते-धमेण(६) गमनमुध्वेम्‌ , 


धम निमित्त कृत्वोष्वेसुपनयति, ऊष्वंमित्यष्टौ स्थानानि गृह्यन्ते, तयथा-त्राह्धं 


प्राजापत्यं सौम्यमेन््रं गान्धवे याक्षं राक्षसं पेशाचमिति, तत॒ सृच्मं शरीरं गच्छ. 
ति । (७) पशुखरगपक्षिसरीखपस्थाव रान्तेष्वधर्मो निमित्तम्‌ । किच ज्ञानेन साप- 
वगेः, (८) श्रपवगश्च पश्चविंशतितत्त्वज्ञानम्‌ , तेन निमित्तेनापवर्गो मोक्षः, ततः 
सूत्दमं शरीरं निवतंते, परमात्मा उच्यते । विपयंयादिष्यते बन्धः, अज्ञानं 


नोत्पन्ना भावा ज्ञानादयो ` करता इति न कश्चिद्विशेषः किन्तु त्रेविध्यदरेनिध्य एव पू - 
प्रदशितो विशेषो बोध्यः । ( १) त्रयोविंशकारिकायाम्‌ । । 

( २ ) करणस्येन्धियादेर्भावाधिकरणत्वायोगात्‌ करणपदस्याथंमाह- बुद्धिः 
करणमिति । एतदुक्तमिति । बुद्धिरूपं करणसुक्तमित्यथेः । (२) - स्थूल रीरछ्रदि - 
हेतुका इत्यथः । एता गभंस्थस्य शरीरावस्थाः, बहिर्निगतस्य ता आह-तयेति । 
( ४ ) उक्तावस्थानां कार्याश्रयत्वे हेतुमादहान्पानेति । कार्याश्नरयिण इव्यस्याथमा- 
हान्नादीति । ( ५ ) ४२ कारिकायाम्‌ (£ ) धमणेति । अ्रभ्युदयदहेठुना धर्माल्य- 
भावेनोध्वं स्वगोक्रादौ गमनं भवतीत्यर्थः । एतदेवाद-धमममिति । उपनयति प्राप 
यति सदंमशररमात्मानमिति भावः । अथवा उपयाति इति सरल पाठान्तरमन्न 
पुस्तकान्तरे द्रष्टव्यम्‌ । ( ७ ) शअधस्तादित्यस्याथंमाह-- पशुख्ृगेति । पातालादौ 
पश्वादिषु वाऽघर्मेण गतिभेवतीत्यथंः । ( ८ ) अपवर्मश्चेति । पश्चविंशतिपदाथ- 
तत्त्वज्ञानेन सत्त्वपुष्षान्यताल्यातिद्रारा मोक्षो मवतीत्यथः । ततो मोक्षात्‌ । ज्ञानेना- 
त्मसाक्षात्कारेण मोक्ष इत्यन्ये । 





निमित्तनैमित्तिकबणेनम्‌ । ३६ 


वेराग्यासप्रछृतिख्यः संसारो भवति राजसाद्रागात्‌ । 
देश्र्यादविघातो विपर्ययात्‌ तद्विषयांसः ॥ ४५ ॥ 
एष ॒प्रस्ययसर्गो विषयेयाश्क्तितष्िसिद्रयाख्यः । 
गुणवषभ्यविमदौत्‌ तस्य च भेदास्तु पश्चाशत्‌ ॥ ४६ ॥ 








निमित्तम्‌, स चेष नैमित्तिकः प्राकृतो वेक्रारिको दाक्षिणिकथ बन्ध इति वद्यति 
(१) पुरस्ताद्‌, यदिदमुक्त-“प्राकृतेन च बन्धनं तथा वेकारिकेण च । दक्षिणेन 
तृतीयेन बद्धो नान्येन सुच्यतेः ॥ ४४ ॥ 

(२) तथाऽन्यदपि निमित्तम्‌--यथा कस्यचिद्रैराग्यमरिति न तत्त्वज्ञानं तस्मा. 
दज्ञानपूर्वादधिरग्यात्‌ प्रछृतिलयो मतोऽष्टास॒ प्रकृतिषु प्रधानबुद्धवटङ्कारतन्मात्रेषु 
टीयते न मोक्षः (३) । ततो भूयोऽपि संसरति (४) । तथा योऽयं राजसो रागः- 
यजामि दक्षिणां ददामि येनासुप्मिन्‌ लोकेऽत्र यदहिव्यं मानुषं सुखमनुभवाम्येत- 
स्माद्राजसाद्रागात्‌ संसारो भवति । तथा रेश्व्थीद विधातः, एतदेशव्यम्टगुण- 
(५) मणिमादियुक्तं तस्मादेश्वयंनिमित्तादविघातो नैमित्तिको भवति ब्राह्मादिषु 
स्थानेष्वेश्वयं न विहन्यते । किश्वान्यत विपयंयात्‌ तद्धिपयांसः, तस्याविघातस्य 
विपर्यासो विघातो भवति, अनेश्वर्यांत सवेत्र विहन्यते ॥ ४५ ॥ 


(१) श््ञाननिमित्तोद्धवस्स चेष बन्धः प्राछरतादिभेदेन त्रिविध इत्यग्रे 
वद््यतीव्यथेः । शत्र प्राचौनानां संमतिमाह-प्राकृतेनेति । आत्मवुद्धया प्रकृद्युपाष- 
ननिबन्धनः प्राकृतः, आत्मवुद्धयेन्दरियोपासननिबन्धनच्च वेकारिकः, पुरुषमजानतः 
कामनया इ्टापूतं कर्मानुष्ठान निबन्धनस्तु दाक्षिणिक इत्येषां स्वहूपमन्यत्र दर्व्यम्‌ । 
८ २ ) निमित्तनेमित्तिकैत्यत्रान्यदपि धर्मादिवत्तदुभयं प्रदशेयज्नाह-- तथेति । 
( ३ ) तमेव विदित्वाऽति म््युमेति नान्यः पन्था वि्यतेऽयनायेति श्रुत्या पुरुषज्ञ- 
स्मैव मेोक्षव्णनादन्यस्य तदभावकथनाज्ज्ञानरदहितस्य विरक्तस्यापि न मोक्ष 
इत्याशयः । (८४). दछठानुश्रविकविषयेष्वलबुद्धिह्पाद्रेराग्यान्मददादिम्रकृतिपद्‌- 

वाच्येष्वात्मबुद्धयोपास्यमानेषु ख्यो भवति ततश्च काान्तरेण पुनः संसरति सृद्धम 
 शरीरमित्यथः । (५) अभणिम-महिम-ल्धिम-गरिमःप्राप्ि -प्राकाम्य-‡शित्व- 
वशित्वातमकमष्टविधमेश्वयमित्यथः, अस्य निमित्तस्य नेमित्तिकमाह- तस्मादिति । 





%० - सरिप्पणसभाष्यसांख्यकारिकायां 


एवं निमित्तैः सह नैमित्तिकः पोडशविधो व्याद्यातः, स किमात्मकं इत्याट-- 
(१) यथा एष॒ षोडशविधो निमित्तनेमित्तिकमेदो व्याट्यात एष धस्ययस्रगे 
उच्यते । (२) प्रत्ययो बदधिरिव्युक्ता -अभ्यवसायो गद्धिधेमों ज्ञानमित्यादि, स 
च प्रत्ययसगश्चतु्धां भियते-विपयेयाशक्तितुष्िसिद्धाख्यमेदात्‌ । तत्र 


संशयोऽज्ञानं (३) विपयेयः । यथा कस्यचित्‌ स्थाणुदर्शने स्थाणुरयं पुरुषो वेति 


संशयः । अरशक्तियथा तमेव स्थाणुं सम्यग्‌ दष्ट्वा संशयं छेत्तु, न (४) शक्नोती- 
त्यशक्तिः। एवं तृतीयस्तुष्टयाल्यो (५) यथा तमेव स्थां ज्ञातु संशयितुं वा 
नेच्छति किमनेनास्माकमिव्येवा तुष्टिः । चतुर्थः सिद्धयाष्यो यथा आनन्दितेन््ियः 
स्थाणुमारूढां वल्लि पश्यति शनिं वा तस्य सिद्धिभैवति स्थाणुरयमिति । 
एवमस्य चतुरविधस्य प्रत्ययसगंस्य शुणवेषम्यविमर्दात्‌ तस्यभदास्तु पञारात्‌ 
योऽयं सत्वरजस्तमोगुणानां वेषम्यं विमदः (६) तेन तस्य म्त्ययसरस्य पश्चाश. 
ददा भवन्ति ॥ ४६ ॥ 


( १ ) बुद्धिधर्मान्धर्मादीनष्टौ भावान्‌ समासन्यासाभ्यां सुमुज्ञृणां देोपादेयान्द्‌- 
शयितुं प्रथमं तावत्समासमादेति मिश्राः। (२) प्रत्ययशब्दाथेमाह -मत्यय 
इति । प्रतीयन्ते विषया अनेनेति व्युत्पत्त्या प्रत्ययपद्वाच्या बुद्धिरित्युक्ता, कुने- 
त्यत शराह-अध्यवताय इति । स चोक्तो धर्मादि प्रोडशगणो वुद्धिसर्गो विपयेया- 
शक्तितुष्िसिद्धिभेदात्संज्ञेपतशचतु्ध॑ति भावः । एष गणो दुद्धिजन्यो बुद्धितत्ते प्रविष्टो 
न तत्त्वान्तरम्‌, का्यकारणाभेदात्तस्य च पश्वाशद्धेदा वद््यन्त इति नारायणी । 
(३) विपययो मिथ्याज्ञानमतदरपध्रति्टम्‌" इति योगसुत्रोक्तस्यातदरपपतिष्ठत्वस्य 
संशयेऽपि सत्त्वादतस्मिस्तज्ज्ीनवत्संशयोऽपि विपयंय इत्यथः, तत्र मिथ्याज्ञानस्य 
शुक्तिरूप्यादः प्रसिदधत्वात्संशयोदाहरणमाह~-यथेति । ( ४ ) इन्दरियवेकल्येनेति शेषः, 
तथा च करणवेकल्यदेतुको बुद्धिधमं एवाशक्तिरिति भावः । (५) आध्यात्मिकयश्च- 
तछ्च इति वद्यमाणतुष्टिसिद्धिभेदानां सामान्यतो लोकिक्ोदाहरणान्याह-यथा तमेवेति , 
( € ) सत्वरजस्तमसां न्यूनाधिकभावरूपं यदरैषम्यं स॒ एव विमरद॑स्तेन बुद्धिसर्मस्य 
पवाशद्धेदा भवन्तीत्यथेः । गुणानां बेषम्यमेकैकश्याधिकवलता द्वयोर्वा एकैकस्य 
नयूनबल्ता द्योद्योर्वा, ते च न्यूनाधिक्ये मन्दमभ्याधिमात्रतया यथाकार्म- 
सुजनीयेते तदिदं गुणानां वैषम्यम्‌, तेनोपमदेः एकैकस्य न्यूनबलस्य दरयोर्दयोर्वाऽभि- 
भवः, तस्मात्तस्य भेदाः प्वाशदिति भिश्राः। 


विपयंयाशक्तिकथनम्‌ । ४१ 


प्च विपयैयभेदा भवन्त्यशक्तिस्तु करणवेकरयात्‌ । 

अष्टारविश्नतिभेदा तष्टिनेवधाञटधा सिद्धिः ॥ ४७ ॥ 
मेदस्तमसोऽ्टविधो मोहस्य च दश्चविधो महामोहः । 
तामिस्ोऽष्टादश्चधा तथा भवत्यन्धतामिखः ॥ ४८ ॥ 


(१) तथा क्रापि सत्त्वसुत्करं भचति रजस्तमसी उदासीने, क्रापि रजः क्रापि 
तम इति भेदाः कथ्यन्ते- पञ्च विपयंयभेदास्ते यथा- तमो मोहो महामोह 
स्टामिखोऽन्धतामिख इति, ( २ )एषां मेदानां नानात्वं वद्दयतेऽनन्तरमेवेति । 
। द्मशक्तेस्त्वष्टाविशतिमेदा भवन्ति करणवेंकल्यात्‌ तानपि वद्धयामः(३)। तथा 
तुष्िनेवधा-ऊष्वैखोतसि राजसानि ज्ञानानि । तथाऽविघा सिद्धिः, साति 
कानि ज्ञानानि तत्रेवोध्वेस्रोतसि ॥ ४७ ॥ 


(४)एतत्‌ करमेणेव वच्यते, तत्र विपययमेदा उच्यन्ते-तमसस्तावदश्टधा 
भेदः (५ )प्रल्योऽज्ञानादिभज्यते- सोऽ्टास ्रङ्रतिषु लीयते प्रधानबुद्धयहङ्कारपध्त- 


( १ ) तमोमोदादि पश्च विधदिपयेयादिमेदे पूर्वाक्तमेव गुणवेषम्यविमदंरूपं 

दे ुसुपलक्षयज्नाह-- तथेति । कथ्यन्त इति । गुणवेषम्यदेतुकाः प्चाशत्संख्याका 
मेदा अवान्तरविभागेन गण्यन्त इत्यथः । ( २ ) एषामेव समानतन्त्रे योग- 
दशने “्रविदयास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः इति पश्चविधविपयेयकज्ञा। तत्र अनि- 
व्या्युचिदुःखानात्म नित्यशुचिसुखात्मद्यातिरविया (तमः । पृरुषवुध्योरेकातम- 
तेवास्मिता “मोदः । उखतृष्णा रागः महामोहः । दुःखनिधांसा द्रषो ^तामिखः' । 
सर्व॑स्य प्राणिनः स्वाभाविको मरणत्रासोऽभिनिवेशो<न्धतामिखः इति मिश्राः । 
` वत्त्यते “मेदस्तमस' इत्यग्रिमशारिकायाम्‌ । ( ३ ) एकादशानाभिचियाह्करणानां 
- चेकल्यात्‌ कुण्ठितत्वात्‌ स्वस्वविषयम्रहणसामर्भ्यात्‌ एकादश, बुद्धिगतानां नवतुषटी- 
-नां विपयेया नव, शष्टसिद्धीनां च अष्टाविति मिलित्वाऽ्टाविशतिभेदाऽशक्तिरिति 
एकादशेन्द्रियवधा' इत्यत्र वद्दयाम इति भावः । ( ४ ) उदि बुद्धिमेदानां पश्चा- 
शत्संख्यावत्वम्‌ । ( ५ ) तमःशब्दाथमाह- मलय इति । विभज्यते--ज्ञानमू- 
 लकप्रल्यशन्दार्थो विविच्यते । सख इति । भरकृत्यायष्टख ख्यमात्रेणात्मानं येन सुक्तं 
` जानाति ख एषोऽज्ञानमूलकः मरलयोष्टविधविषयत्वादष्टविधो तमोभेद इति भावः । 








श्र सरिप्पणसभाष्यसाख्यकारिकायां 


एकादशेन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधेरशक्तेरुदिष्ट । 
सक्वदन्च वधा बुद्धेविषयेयात्‌ तुष्टिसिद्रीनाम्‌ ॥ ४६ ॥ 





न्माघ्रा्यासु, तच्र खीनमात्मानं मन्यते मुक्तोऽहमिति तमोभेद एषः । श््टाविधस्य 
(१)मोदस्य मेदोऽश्टविध एवेत्यर्थः, यत्राष्टयुणमणिमायेश्वयं तच्र सङ्गादिन्द्रादय 
देवा न मोक्ष प्राप्नुवन्ति, पृनश्च तत्क्षये संसरन्त्येषोऽ्टविधो मोद इति । दच्- 
विधो महामोहः, शब्दस्पशंरूपरसगन्धा देवानामेते पश्च विषयाः खुखलक्षणाः , 
माडुषाणामप्येत एव शब्दादयः पश्च विषयाः, एवमेतेषु दश मदामो इति(२) । 
तामिस्र ऽशादराधा-(३)ष्टविधरमेश्वयं टष्टानुश्रविका विषया दश, एतेषामष्टा- 
दशानां सम्पदमनुनन्दन्ति विपदं नायुमोदन्ते, एषोऽष्टादशविधो विक्रटपस्तासि- 
खः । यथा तामिलोऽष्टगुणमश्वयं टशाचुश्रविका दश॒ विषयास्तथान्धतामिसो- 
<प्यष्टादशमेद एव, किन्तु विषयसम्पत्तो सम्भोगक्राले य एव प्रियतेऽष्टगणे- 
श्वयाद्वा भ्रश्यते ततस्तस्य मटदुदुःखमुतपयते सोऽन्धतामिख इति । एवं विपर्यय _ 
भेदास्तमःप्र्रतयः पच्च प्रत्येकं भियमाना द्विषश्िमेदाः संत्रत्ता इति ॥ ४८ ॥ 
ञश्तिमेदाः कथ्यन्ते-भवन्त्यदाकंतेश्य करणवेकव्यादश्ाविरतिभेद्‌ा> 

इत्युटिष्म्‌ , तच्नेकादशेन्द्रियवधाः-( ४ ) वाधियमन्धता प्ररुप्तिरुपजिहिक7 





( १) अष्टविधविषयस्य । कथमष्टविधत्वन्तदाद- यत्रेति । ( २ ) दिव्यादि- 
व्यतया दशविधरजनीयश व्दादिविषयविषयकत्वेन दशविधो महामोह इत्यथैः । 
(३) तासिखस्याष्टादशत्वं कथन्तत्रादाष्टविधमिति । स्वरूपत उपायतया 
चानभिभूताः शब्दादयोऽणिमादयश्चाष्टादश रागजनकाः, देवेरुपहन्यमानाशव द्वेष- 
विषया भवन्तीत्यष्टादशविष्रयतवात्तामिखोऽ्छादशविध इत्यथः | । विषया + 
इति । इत्यष्टादश विषय विषयस्तामिखस्तथाऽन्धताभिखोऽपि मरणदवतोपघातादि" 
भयजनितदुःखात्मकोऽछादशविध एवेद्य्थः । इममेव विशेषमाट- किन्त्वित्यादिना । 
(४) बाधिर्यमिति । बधिरभावः करणेशक्तिनाश इत्यथः, अन्धता नेत्रशक्ति- 
विनाशः, प्रस्नः त्वकशक्तिशन्यता, उपजिहिक्रा रसनाशक्तिदीनता, प्राणपाको - 
ऽजिघ्रता प्राणशक्तिनाशः, मूकता वागिद्धियशक्तिविरहः, कणिता कौण्यम्‌ कुणोऽ- 
स्यास्तीति कुणी तस्य भावः कौण्यम्‌ करशक्त्यभावः, खाज्ञयम्‌ पङ्खत्व पादश- | 
क्त्यभावः, गुदावतैः पायुशक्त्यभावो उदाव्तापरपर्यायः, कलेव्यं षण्डता रतिशक्ति- 


[त इक. अ ` 











„^ कः 


नवतुष्टिमेदवणनम्‌। ४३ 


आध्यात्मिक्यथतशः प्रक्रसयुपादानकाटभाग्याख्याः । 
वाद्या विषयो परमात्पश्च नव त॒ष्टयोऽभिमताः ॥ ५० ॥ 











प्राणपाको मूकता कुशित्वं खाजयं गुदावत्तः वलेच्यसुन्माद इति । खद बुद्धिव- 
वेरदाक्तिरूदि्ा, ये बुद्धिवधास्तेः सहाशक्तर्टाविशतिभेदा भवन्ति । (१ ) ख- 
तदद्य वधा वद्धः, सप्तदश वधास्ते त॒ष्टिमेदसिद्धिमेदवे परीत्येन, तष्िभेदा नवः 
सिद्धिमेदा अष्टौ ये तद्विपरीतः सद एकादशविधा, एवमष्टाविंशतिविकल्पा अश- 
क्तिरिति ॥ ४९ ॥ 


( २ ) विपयंयात्‌ तुष्टिसिद्धीनामेव मेदक्रमो द्रष्टव्यः, तत्र॒ तष्टिनेवधा कथ्यते- 
आध्यात्मिक्थश्चतखस्तणयः, अध्यात्मनि भवा आध्यास्मिकयः, ( ३), ताश्च 
परकृत्युपादानकालभाग्याद्याः । तत्र प्रत्याख्या यथ कथित्‌ प्रकृति वेत्ति 
तस्याः सगुणनिगंणत्वं च, तेन तत्त्वं ततक्रायं विज्ञायैव केवलं तुष्टस्तस्य नास्ति 
मोक्ष एषा प्रकृत्याद्या (४ )। उपाद्‌ानाश्या यथा कधिदविज्ञायेव तत्वा 
न्युपादानमप्रदणं करोति त्रिदण्डकमण्डलुविविदिदाभ्यी मोक्ष इति, तस्यापि नास्ति 
मोक्ष इति, एषा उपादानाष्या ६ ५ )। तथा कालाख्या-- कालेन मोक्षो भवि- 
` ष्यतीति कि तत्त्वाभ्यासेनव्येषा कालाघ्या तुष्टस्तस्य नास्ति मोक्ष इति । तथा 





विरहः उन्मादः मनसः सङ्कल्पशक्त्यभाव इत्येते वबुद्धिवधहेवुकतेवेन निदि्टा 
एकादशेन्द्रियवधा इत्यथः । ( १ ) स्वरूपतो बुद्धिवधाः कतीत्यत आद सप्त- 
दरोति। कुत इत्यत आराद्‌ -- तष्टीति । ८ २) विपयेयादिति । यतो बिपयेयात 
तृष्टिसिद्धीनां सप्तदश बुद्धिवधा भवन्व्यतस्तैषामेव करमो वणेनीयः प्रतियो गिज्ञानः 
पूवेकत्वादधि रोधिक्ञानस्येति भावः । ( ३ ) ङ्ृत्यायतिरिक्तमात्मान ज्ञात्वाप्यसटु- 
पदेशेन यो नात्मश्रवणादौ प्रयतते तस्यात्मविषयिण्यस्तुष्टयश्चतख श्राध्यात्मिक्यो 
भवन्ती्यर्थः । ( ४ ) विवेकसाक्षात्कारो हि भ्रकृतिपरिणाममेदरतं च सेव करोति 
करतमात्सध्यानाभ्याञेनेति कस्यचिदुपदशेन वष्टिः अकर्याष्येति मिश्नाः। (५) 
प्राक्रव्यपि चितेकद्यातिंन प्रकृतिमाघ्नाज्जायते सर्वेषां सवदा प्रकृते रविशेषात्तदु्पाद्‌- 
प्रसङ्गात्‌, किन्तु म्रतरञ्ययाऽतस्तामुपाददीथाः कृतं ध्यानादिनेति उपदेशेन या तुष्टि 
सोपादानाद्येति वा चस्पतिमिश्राः । 








श्र सरिप्पणसभाष्यसांख्यकारिकायां 





-- 


ऽग्ग्याख्या- माग्येनेव मोक्षो भरिष्यतीति भाग्याया, ( १ न्य चतुद्धां तुश्टिरिति ॥ 
चाद्या विषयोपर्मात्फं । बाद्यास्तु्टयः पश्च विषयोपरमात्‌ , { २ ) शब्द- 
स्पशेरूपरसगन्येभ्य उपरतोऽजेनरक्षणक्षयसङ्गटिंसादोषदशेनात्‌ । वब्द्धिनिमित्तं 
पाशुपास्यवाणिज्यप्रतिभ्रदहसेवाः कार्यां एतदजेनं दुःखम्‌ , श्र्जितानां रक्षसो दुःखम्‌ + 


उपभोगात्‌ क्षीयत इति क्षयदुःखम्‌ › तथा विषयोपभोगसङ्गे छते नास्तीन्धियाणा- 
सुपशम इति सङ्गदोषः, तथा न श्रनुपहत्य भूतान्युपभोग इत्येष दिंसादोषः,. 


एवमजनादिदोषदशंनात पश्चविधयोपरनात्‌ पच्च तुष्टयः एवमाध्यात्मिकबाह्यमेदा- 
नव तुष्टयः, तासां नामानि शाद्लान्तरे प्रोक्तानि-- 

८२) शम्भः सलिल मेघो वृष्टिः उतमः पारं खनेत्र नारीकमयुत्तमाम्भसिकम्‌ 
इति । श्रासां तुष्टीनां विपरीता श्रशक्तिमेदाद्‌ बुद्धिवधा भवन्ति । तयथा-- अन 
म्मोऽसलिकममेघ इत्या दिवेपरी्याद्‌ बुद्धिवधा इति ॥ ५० ॥ 

( १ ) अरत एव मदालसायास्ततत्वक्ञानवत्या वर्षाभ्यन्तरायुष्काणि अपत्यानि 
(व शुद्धि बुद्धोसि मा रुदिहि दुःखं नात्मधमे' इत्यायुपदेशेन प्राग्मवीयभाग्य- 
चशादेव विवेकल्यातिमन्ति मुक्तानि बभूवुरिति, भाग्याल्येय तुष्टिरित्यथेः ॥ 
( २ ) विषयोपरम एव कथमत आ्रद--शब्देति । श्रजंनादिदुःखद शंनायदा शब्दा- 


दिभ्य उपरतो भवति तदा बाह्यास्त॒ष्टयः पश्चविधविषयविषयकत्वात्पचचेवेत्यथैः । ` 


श्रजनादि दुःखमेव विब्रणोति-वरद्धिनिमित्तमिति । (८ ३ ) उक्तविधनवतुष्टीनां योगद 
नोक्तानि संक्ञान्तराण्याहाम्भ इति । संसारमज्जनहेतुत्वसादश्यात्मङृतितु्टरम्भ 
इति, संसरणनिमित्तत्वादुपादानवुष्टेः सलिलमिति, कालगप्रतीक्षाया उत्ताप- 


कःवात्काल्तुष्टमव इति, अकस्मात्‌ विवेकट्यातिसेचनाद्भाग्याल्या तुशिवरश्टि- ` 


रित्येवमाध्यात्मिकीनां तुष्टीनां संज्ञाः । एवमजनदुःखस्यात्यन्तं भयावहत्वात्छतम 
इति, रक्षणकाले भोगाभिलाषपूरत्यां तदूदुःखस्य पारगमनसम्भवाद्‌ हितीया पारमिति 
एवं क्षयदोषदशनादप्रहत्तौ दुःखपारगमनात्ततीया सनेत्रमिति, सङ्गदोष भावयतो 
नास्त्यरिरिति चतुर्थी नारीकभिति, तथा दिंसादोषदशेनानास्ति अन्यत्‌ जलवत्‌ 
कारण्योत्पादकमिति पश्चम्यनुत्तमाम्भसिकमित्येवं बाह्यास्तु्टयो वें राग्ये सति जायन्ते 
इति ` राग्यहेतुपशत्वात्पन्चेति भावः । एताश्च पारं सुपारं पारापारमनुत्तमाम्भः 
उत्तमाम्भ इति सज्ञापच्चकेन मिश्रैः प्रोक्ताः, एतेषां युक्तायुक्तत्वे खुधोभिः स्वयं 
विभावनीये । 





| 


। 


व ` करर 


सिद्धिमेदकथनम्‌ । | ४५ 


हः शब्दोऽध्ययनं दुःखविधातान्ञयः सुहस्तः । 
| दानं च सिद्धयोऽ्शो सिद्धः पूरवोऽङ्कशखिविधः ॥ ५१ ॥ 


मे 





सिद्धिरुच्यते ऊहो यथा कथिनित्यमूहते किमिद सत्यं किं परं कि 
=श्रेयसं किं कृत्वा कृतार्थः स्याम्‌ , इति चिन्तयतो ज्ञानसुत्पयते प्रधानादन्य 
एव ¶रुष इतोऽन्या बुद्धिरन्योऽदङ्कारोऽन्यानि तन्माघ्राणीद्ियाणि प्च महाभूता- 
नीत्येकं तत््वज्ञानमुत्पयते येन मोक्षो भवति, एषा (१)उदाद्या प्रथमा सिद्धिः । 
तथा रखाब्दज्ञानात्‌ प्रधानपुरषुद्धयदङ्कारतन्मात्रेन्द्रियप्चमहाभूतविषयं ज्ञान भव- 
ति ततो मोक्च इत्येषा शब्दाढ्या (२)सिद्धिः। अध्ययनाद्‌ वेदादिशा्नाध्ययनात 


 पश्चविशतितत्त्वक्ञानं प्राप्यते मोक्षं याति इत्येषा तृतीया( ३ ) सिद्धिः । इःख- 


विधातच्यम्‌ , श्राध्यात्मिकाधिमौतिकायिदेविकटुःखत्रयविघाताय गुरं समुप 
गम्य तत उपदैशान्पोक्षं याति, एषा चतुर्थी सिद्धिः । एषैव दुःखत्रयभेदात्‌ 
त्रिधा कल्पनीया इति षट्‌ ( ४ ‡सिद्धयः। तथा सदृत्प्रा्िः, यथा कित्‌ 
सदृज्ज्ञानमधिगम्य मोक्षं गच्छति, एषा सप्तसी सिद्धिः ५)। दानं यथा 
कथिद्धगवतां प्रत्याश्रयौषयिव्रिदण्डकुण्डिकादीनां भ्रासाच्छादनादौनां च दाने-. 


॥ 





+ 1 9 + --------~- 


( १ ) उदस्तर्कः, श्मागमाविरोधिन्यायेनागमाथपरीक्षणम्‌, परीक्षणं च संशय- 
परूवेपक्षनिराकरणो नोत्तरपक्षव्यवस्थापनं यन्मननमाचक्षते श्रागमिन इति मिश्राः । 
अस्याश्च तन्मते तारतारमिति संत्नैतन्मते त॒ तारमिति विषः (२) श्रभ्ययन- 
करार्यशब्दजन्यारथक्ञानस्पेयं छखतारम्‌' इति भिश्रमतेपि व्यपदिश्यते इति न 
कथिद्धिशेषः । (२) गुरुमुखात्‌ शअध्यात्मवियानासक्षरस्वरूपग्रदणमभ्ययनं 
'तार'मिति संज्ञया व्यपदिष्टा भिध्रमते प्रथमा सिद्धिरियं बोडन्या। (४) एता 
मुढ्यास्तिखः सिद्धयः, तदुपायतया त्वितरा गण्यः प्च सिद्धयस्ता अपि हेतुेतुम- 
तया व्यवस्थिताः, तव्राध्ययनरूपा सिद्व शु्यार्तं॒देठ॒मल्य एव, मध्यमा 
उदशब्दखस््रा्तिदानास्या हेतुदेमत्य इति तत्त्वकौय॒दी । ( ५ ) न्यायेन स्वय 
परीक्षितमप्यर्थं न श्रदधत्त न यावदुगुरशिष्यव्रह्मचारिभिः सह॒ संवायतेऽतः खहदा- 
सुक्तसंवादकानां प्रातिः खहृसराशषिशचतुर्थी सिद्धिः रम्यकमिति मिश्रमतम्‌ । 
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न पिना भावलिङ्गं न विना लिङ्खेन भावनि्धत्तिः। | 
लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवतेते सेः ॥५२ । 





नोपक्रत्य तेभ्यो ज्ञानमवाप्य मोक्षं याति, (१ )एषाऽछमी सिद्धिः । आआसामष्टानां 
सिद्धीनां शाख्रान्तरे संज्ञाः कृताः-तारं सतारं तारतारं प्रमोदं प्रमुदितं पमोदमानं 
रम्यकं सदाप्रमुदितम्‌' इति । रासां विपययाद्‌ बुद्धेवधा ये विपरीतास्ते 
अशक्तौ निक्षिप्ताः--यथाऽतारमखतारमतारतारमित्यादि द्रटव्यम्‌ । ८ २ }रश- 
क्तिभेदा अष्टाविशतिरुक्तास्ते सद बुद्धिवधेरेकादशेन्द्रियवधा इति । तत्र तुष्टि- 
विपयेया नव, सिद्धीनां विपर्यया अष्टौ, एवमेते सप्तदश बुद्धिवधाः, एतैः 
सटेन्दरियवधा चष्टाविंशतिरशक्तिभेदाः पश्चात्‌ कथिता इति विपयंयाशक्तितुष्टि- 
सिद्धीनामेवोद्देशो निर्देशश्च (३)कृत इति । क्रिब्वान्यत सिद्धः पूबाऽङ्कशास्ि- 
विधः, (४) सिद्धः पूर्वा या विपर्ययाशक्तितु्यस्ता एब सिद्धेरङ्शस्तद्मेदादेव 
त्रिविधः, यथा हस्ती शृहीताङ्कशेन वशो भवति, एवं विपययाशक्तितुष्िभिरमहीतो 
लोकरोऽज्ञानमाप्नोति, तस्मादेताः परित्यज्य सिद्धिः सेव्या, सिद्धस्तत्वज्ञानमुत्पयते 
तस्मान्मोक् इति ॥ ५१ ॥ 


ग्रथ यदुक्तं मावेरधिवासितं लिङ्ग, तत्र भाया धमांदयोऽ्टावुक्ता बुद्धिप- 
रिणामाः, विपयंयाशक्तितु्टिसिद्धिपरिणताः, स॒ भावाल्यः परत्थयसर्गो(५) लिङ्ग. 
तन्मात्रसगश्वतुदं शभूतपर्यन्त उक्तः, तत्रेकेनव सरेण पुरुषाथेसिद्धौ कियुसयविधस- 
नन 1 -ाि 

(१ ) देप शोधन इत्यस्माद्धातोदानपदन्युत्पत्तः, सदाध्सुदितनाम्ना व्यप- 
दिष्टेयं पश्चमी सिद्धिमिक्रैः। (२) परदर्शिततुष्िसिद्धिविपययाशक्तिभेदसंल्यापूर कत्वं 
पदशयजष्टाविंशतिसंख्यां सङ्कल्यति-श्रशक्तीति । ( २) नाममात्रेण सद्धी्तन- 
हशः, लक्षणपूवेकं नामङ्कनं च निर्देश इति। (४) शत्र समासेन चतुचिषे 
बुद्धिसर्गं सिद्धिरुपादेया तनज्निवारका विपयेयाशक्तितु्टयो देया इत्याद-सिद्धरिति । 
पूवं इति विपर्ययादित्रयगप्रहणम्‌ । ताः सिद्धिकरिणीनामङ्कशो निवार कत्वात्‌ , अतः 
सि द्विपरिपन्थित्वाद्विपयेयाशक्तितुयो हेया इति मिश्राः । तद्धदादेव विष्ययादि- 
भेदादैव, श्ङ्कशोऽपि त्रिविध इत्यर्थः । (५) विपययाशक्तितुष्टिसिद्धि्ूपेण परिणता 
धरममादयोऽषटौ मावा एव भावादयो बुद्धिम इत्यर्थः । 


४ 
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४ 


सगेभेद कथनम्‌ । ४७ 


अष्टविकस्पो दैवस्तेयेग्योनश्च पञ्चधा भवति । 
मादुष्यश्रैकविधः समाषतो .मोतिकः सर्गः ॥ ५३ ॥ 
ऊर्ध्वं सच्चविशारस्तमोविश्चारश मूरतः समैः । 
मध्ये रजोविशारो बह्मादिस्तम्ब्रपयेन्तः ॥ ५४ ॥ 


~ ----त्नण- "सज~ 7 यां 
 जरोत्यत द्राद-मवेः प्रत्ययसगे विना(१) लिङ्गन तन्मात्रसर्गो न, पुचेपूवै- 
संस्काराद्टकारितत्वादुत्तरोत्तर(२)देदलम्भस्य, लिगेन तन्मात्रसर्गेण च विना भा- 
चनि च्िने श्यूलसच्मदेदसाध्यत्वाद्धमादेः, (३) अरनादित्वाच सगंध्य बीजाङ्क- 
रवदन्योन्याश्नयो न दोषाय, तत्तजनातीयावरक्षित्वेऽपि तत्तदुव्यक्तीनां परस्परानपे- 
श्षत्वात्‌ , तस्माद्भाबाख्यो ल्िङ्गाख्यश्च द्विविधः प्रवत्तंते सगं इति ॥ ५२॥ 
किान्यत्‌- तत्र दवमषटप्रकारम्‌-- त्राह प्राजापत्यं सौम्यमेन्द्रं गान्धवं याक्षं 
राक्षसं पैशाचमिति । पशुखगपक्षिसरीखपस्थावराणि भूतान्येव पद्चविधस्तेरश्वः । 
माुषयोनिरेकब(४) । इति चतुदश भूतानि ॥ ५३ ॥ 
त्रिष्वपि ङेोकेषु गुणत्रयमस्ति, तत्र कस्मिन्‌ क्रिमधिकमिव्युच्यते-(५) 
ऊर्ध्वमिति । अष्ट॒ देवस्थानेषु सन्त्ववरि्ालः सत्त्वविस्तारः सत्त्वोत्कट ऊर्वे 
सत्त्व इति, तत्रापि रजस्तमसी स्तः। तमोविश्ालो मूलतः, षश्वादिषु स्थावरा- 
न्तेषु सवैः सर्गस्तमसाधिक्येन व्याप्तः, (६)तत्रापि सत्त्वरजसी स्तः । मध्ये मानुषे 


(0) धर्मादिसदितंभोगसाधनेरिन्द्रियान्तःकरणादि्भिविना । (२ ) स्थूल- 
सूचमशरीरपरप्तेः। ८ ३ ) नञ धर्मादयो भावाः शरीरपेक्षाः, शरीर धमायपेक्ष- 
पित्यन्योन्याश्रयदोषादुभयस्याप्यसम्भव इत्यत राह-अनादित्वाच्चेति । सग प्रवाह 
स्थानादित्वादविच्छि्त्वात्‌ , यथा बीजं प्रथममङ्करो वेत्यनिणयेऽपि नेतरेतराश्रय- 
दोषस्तथा बुद्धेरनादितया तत्सयोगस्याप्यनादित्वेन संखारप्रवादस्यानादितयोभयि- 
धस नान्योन्याध्रयदोष इति भावः। अन्योन्याश्रयाभावे हेतमाह-तत्तदिति । (४) 
ब्राह्मणत्वायवान्तरजातिमेदाविवक्षयेकस्वमिदं बोध्यम्‌, संस्थानस्य सवत्राविरोषादिति । 
इतीति । संदेपतोऽयं भौतिकः त्म उक्त इत्यर्थः । (५) भौतिकस्यास्य सगंस्य चैत- 
न्योष तिष्कर्पतारतम्याभ्यामूर््वाधोमध्यभावेनःैविध्यमादोध्वमिति मिश्राः। सत्तववि 
शालशब्दस्य पर्यायान्तरैरर्थमाह-षत्वविस्तार इत्यादिना । सत्त्वगुणप्रधानइतियावत्‌ । 
रत एवाद-तत्रापौति । (६) तमोबहुलस्तमःप्रधान इव्यथः, अत एवाह - तत्रापीति । 








धत सरिप्पणसभाष्यसांख्यकारिकायां 


तत्र जरामरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः । 
लिङ्गस्याविनिवर्तेस्तस्पाद्‌ दःखं स्वभावेन ॥ ५५॥ 


रज उत्कटे, तत्रापि सतत्वतमसी विद्येते, तस्माद्‌ दुःखप्राया मनुष्याः । (१)एचं 


दे 


१ चः 


ब्रह्मादिस्तम्बपयेन्तः, ब्रद्यादिस्थावरान्त इत्यथः । एवमभौतिकः स 
लिङ्गसर्गो भावसर्गो भूतसर्गो देवमानुषतेय॑ग्योना - इति, एषः प्रधानतः षोडश 
विधः सगेः(२) ॥ ५४ ॥ ¢ 

(३)तञेत्ति। तेषु देवमानुषतिर्यग्योनिषु जराकृतं मरणक्ृतं चेव दुःखे 
चेतनः चैतन्यवान्‌ पुरुषः प्राप्नोति, (४) न प्रधानं न बुद्धिर्नादिङ्काते न तन्मा- 


त्राणीन्ियाणि महाभूतानि च । कियन्तं कारं परुषो दुःखं प्राप्नोतीति तदि 


विनक्ति लि ङ्गस्याविनिघ्वेरिति। यत्‌ तन्महदादि लिङ्गशरौरेणाविश्य (५) 
तत्र व्यक्तीभवति, तयाव॑न्न निवत्तेते संसारशरीरमिति यावत्‌ , संक्तेपेण त्रिषु स्था- 
नेषु पुरुषो जरामरणङ्कतं ढःखं पाप्नोति, लिङ्गस्याविनिदत्तः, चिङ्गस्य विनिडक्ति 
(६) यावत्‌ , लिङ्गनिवरत्तौ मोक्षो मोक्षप्राप्तौ नास्ति दुःखमिति । तत्‌ पुनः केन 
निवत्तेते १ (७) यदा पश्चविंशतितत्वज्ञानं स्यात्‌ सत्त्वपुरषान्यथाल्यातिलक्षणम्‌-- 





(१ ) भूलेको धर्माधमाुष्ठानपरत्वाद्‌ दुःखबहुर्त्वाच रजोगुणप्रधान इतिः 
मिश्राः । लोकस्थितिं संक्षिपति-एवमिति । ( २ ) लिङ्गभावभेदेन द्विविधोऽमो तिकः, 
््टविधो देवः, पञ्च विधस्तेयंग्यो =, एकविधो मानुष्यक इति मिलित्वा चतुदंशविधो 
भौतिकः सगं इत्येवं प्राधानिकः षोडशविध इत्यथः । ( ३ ) तदैवं सं निरूप्य 
तस्यापवगसाधनवेराग्योपयोगिनींदुःखदेतुतामाद-तत्रेति ! ( ४ ) तस्माद्‌ दुःखं स्वभा- 
वेन स्वत एव सर्गों दुःखरूपः विवेक्किनामिति श्रत्र पूरणीयम्‌ । दुःखादि प्राकृतगुणानां 
कथ चेतनसम्बन्धितेत्यत उक्तं पुरुष इति । परि लिद्गे शेते इति पुरुषः, लिङ्गं च 
तत्संबन्धीति चेतनोपि तत्सम्बन्धी भवतीति मिश्राः। एवं च जडग्रकृत्यादिषु वतंमान- 
स्यापि दुःखस्योपलन्धिः पुरुष एव भवतीत्याश्येनाह-न प्रधानमित्यादिनौ । ( ५ ) 
स्थूलशरीर इत्यादिः । संसारशरीरं सूदंमशरीरम्‌ । ८ € ) कतः पुनर्िङ्गसम्बग्धि 
दुःखं पुरुषस्येत्यत श्राह-लिङ्गस्याऽविनिग्ततः। पुरुषाद्मेदाम्रहा ललिङ्गधर्मान्‌ दुःखादीन्‌ 
यत्मन्यध्यवस्यति पुरुष इति भिश्राः। ( ७ ) ज्ञानेन लिन्गनिशततेः प्रकारमाद-यदेति । 





` ` श्रक्गतेयारस्भनिसित्तकथनम्‌ । : ४६ 


इत्येष अकृतिकतो महदादिविशेषभूतपयन्तः । 
[शि [8 | ४ 
प्रतिपुरूषधिसोक्षाथं स्वाथं इव पराथं आरम्भः ॥ ५६ ॥ 


इदं प्रधानमियं बुद्धिरयमहङ्ार इमानि पच्चतन्मात्राण्येकादशेन्ियाणि प्च महा- 
भूतानि येभ्योऽन्यः पुरुषो विसदृश इत्येव ज्ञानार्लिङ्ग निडत्तिस्ततो मोक्ष इति ॥५५॥ 


प्रकृतेः किंनिमित्तमारम्भ इत्युच्यते-(१ ) इत्येष परिसमाप्तौ निदेशो च, 
 श्रकृतिकृतौ ( २ ) प्रकृतिकरशे अ्कृतिक्रियायां य आरम्भो महदादिविरोषभूत- 
 पयेन्तः, प्रकृतेर्महान्‌ महतोऽदङकारस्तस्मात्‌ तन्मात्राण्येकादशेन्दियाणि तन्मात्रेभ्यः 
 पश्चमहाभूतानीव्येष प्रतिपुरूषविमोक्षाथं पुरुषं एरुषं अरति देवमनुष्यतियेरभावं 
गतानां ( ३ ) विमोक्षा्थ॑मारम्भः कथम्‌ १ स्वाथे इव पराथे आरम्भः, यथा 
कश्चित्‌ स्वाश्रं त्यक्त्वा मित्रकार्याणि करोति एव्रं धानम्‌ , पुरुषोऽत्र प्रधानस्य न 
ङित्‌ प्रत्युपकारं करोति, स्वाथं (२४) इव न च स्वाथः पराथं एव, अर्थः शब्दा- 
दिविषयोपरब्धिगुणपुरुषान्तरोपलन्धिश्व, त्रिषु छोकेषु शब्दादिविषयः पुरुषा योज- 
यितव्याः शन्ते च मोक्तेरोति प्रधानस्य प्रृत्तिः, तथा चोक्तम्‌- कुम्भवत्‌ परधानं 
पुरुषाथं कृत्वा निवतेते" इति ॥ ५६ ॥ 


( १ ) उक्तस्य सगंस्य कारणविप्रतिपत्ती्मिराकरोति इत्येष इति मिश्राः । 
सगेस्य प्रकृतिमात्रारब्धत्वं वक्तमुपसंहरति इव्येष इति नारायणतीथः । ( २ ) प्रक़- 
तिक्रियायां प्रधानव्यापारे य आरम्भो मददादिरूप इत्यनेन ब्रह्माटष्टादिन्यापारत्वं 
तस्य निरस्तम्‌ । अत्र पक्रतिक्रत इति प्रथमान्तपारकस्य मिन्रादिसंमतत्वेऽपि एतन्मते 
सप्तम्यन्तस्येव पाठस्य व्या्यानात्स एवात्र सुद्रितः। ( ३ ) मध्ये प्रयेकं चेतन- 
पुरुषस्य विमेोक्षाथमित्यचुषज्यान्वयः । ( ४ ) स्वाथे इव न च प्रकृतेः कश्ित्स्वाथेः, 
तस्या जडतया स्वार्थाभावात्‌ , एवं च स्वाथ इवेति ट्टान्तः, तथा च यथा 
चेतना कान्ता हं पुरुषेण भोग्या भवामीतिः स्वकमेकभोगरूपे स्वार्थे म्रतेते 
तथा नेयं, किन्तु प्रतिपुरुषविमोक्षाथं परार्थं एव प्रवतंते प्रकृतिः, तथा च प्रथमं 
भोगं प्रदाय पश्चात्‌ पराथ मोक्षमपि दास्यतीति भोगार्थमपवगाथं चास्याः परार्थं 
एव आरम्भ इत्यथः । एतद्भिप्रायेणेवाह अर्थं इत्यादिना । 

% सां< का 


० सरिप्पणसभाष्यसांख्यकारिकायां- 


वत्सबिव्द्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा प्रघृत्तिरज्ञस्य । 
पुरूषविसोक्षनिमित्त तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ ५७ ॥ 
ओर्सुक्यनिटस्यथं यथा क्रियासु प्रवतेते रोकः । 

पुरुषस्य ॒विमोक्षाथं प्रवतते तद्रदन्यक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 
(१)२ङ्गस्य दश्चेयित्वा विनिवतेते नतेकौ यथा रत्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकार्य विनिवतेते प्रकृतिः ॥५९॥ 











( २ ) “अत्रोच्यतेऽचेतनं प्रधानं चेतनः पुरुष इति, मया त्रिषु लोकेषु शब्दा- 
दिमिर्विषयेः पुरुषो योज्योऽन्ते मोक्षः कत्तेव्य इति कथं चेतनवत्‌ प्रदत्तः १ 
सत्यं, किन्त्वचेतनानामपि स्त्तिर्टा निच्रत्तिश्च यस्मादित्याद- यथा तृणोद्छ 
गवा भक्षितं क्षीरभावेन परिणम्य वत्सविन्रद्धि करोति, पुटे च चत्ते निवत्त॑ते, एवं 
पुरुषविमोक्षनिमित्तं प्रधानम्‌ इति अज्ञस्य प्रवृत्तिरिति ॥ ५७ ॥ 





( ३ ) कि्च-यथा लोके इषटौत्खक्ये सति तत्य निव््यथं क्रियासु प्रवर्त्त 
गमनागमनक्रियाख कृतकार्यो निवर्तते ( ४ ), तथा पुरुषस्य विमोक्षार्थं शब्दा- 


(१) ननु भवतु पक्रतेः प्रव्रत्तिनिदरत्तिस्तु कथम्‌ १ तथा च पुरुषस्यानि्मो्त 
एवं स्यादत श्राह-रङ्गस्येति । ( २ ) आक्षिपति श्त्रोच्यत इत्यादिना । अचेतनाया 
कथं प्रव्रत्तिरित्यान्तेपाशयः। समाधत्ते सत्यमित्यादिना । क्षीरादीनामचेतनानामपि 

 भ्रव्रृत्तिद्शनादचेतनमप्रकृतेः प्रघ््यङ्गकारे न कधिहौष इति समाधानाभिप्रायः । नतु 
कषीरप्रबृत्तरपीश्चराधिष्टाननिबन्धनतया प्रवरत्तश्चेतननियतत्वमग्याहतमेवेति टष्टान्ता- 
सिद्धिरिति चेन । सांख्यमते ईश्वरसत्तवे प्रमाणाभावात्‌ , तत्सत्त्वेप्याप्रकामस्येशस्य 
प्रयोजनं विना प्रवतंकत्वायोगात्‌ । न च कारण्यादिति वाच्यम्‌ । सर्गत्प्ाक्‌ जीवान 
दुःखित्वासम्भवेन तननिवृत्तीच्छारूपकरारुण्यस्यापि तत्रासम्भवात्तस्मात्स्वयमज्ञापि पर- 
प्रयोजनेनेव क्षीरादिवत्‌ प्रवतेते प्रकृतिरिति सुस्थिरम्‌ । ( ३ ) ननु प्रयोजनोदेशेनवे 
्वृ्तिटे्ा न चास्यास्तदस्तीत्यत्राह शओौत्ख॒क्येति । स्वाथं इवेति यदूट्टान्तिते 
तद्विभजते इति यिश्राः । ८४ ) श्रौत॒कयमिच्छाविशेषस्स चेष्यमाणप्राप्तौ निवतंते, 
इष्यमाणश्च स्वाथः, इष्टलक्षणत्वात्फलस्येति भावः । 








भ्रकृतेः सुक्रुमारत्वकथनम्‌ । ५१ 


नानाविषैरुपायेरुपकारिण्यमपकारिणः पुंसः । 
गुणवस्यगुणस्य सतस्तस्याथमपाथकःं चरति ॥ ६० ॥ 
प्रकृतेः सुङ्कमारतरं न किञ्चिदस्तीति मे मतिभेवति । 

या दृष्टाऽस्मीति पुनन दशेनुपेति पुरुषस्य ॥ ६१ ॥ 


दिविषयोपभोगोपलन्धिलक्षणं गुणपुरषान्तरोपलन्धिलक्षणं च दिविधमपि  पुरुषाथं 
करत्वा प्रधानं निवत्तंते ॥ ५८ ॥ 

करिचान्यत्‌-यया नत्तंकी शङ्गारादिरसे रतिहासादिभावेश निबद्धगीत- 
वादित्रनृत्यानि रङ्गस्य (१)दश्शयित्वा कृतकार्या चरत्या्निबत्तेते, तथा प्रकृतिरपि 
पुरुषस्यार्मानं प्रकाश्य (र) बुद्धयदङ्कारतन्मात्रेन्ियमहाभूतभेदेन, निवत्त॑ते ॥ 

कथं को वाऽस्या निवत्तको हेतुः । तदाद-(३) नानाविधेरुपायेः अकृतिः 
धुरुषस्यो पकारिण्यनुपकारिणः पुंखः। कथम्‌ १ देवमानुषतियेगभावेन खखदुःख- 
मोदात्मकभावेन शब्दादिविषयभावेन, एवं नानाविधे रुपायेरात्मानं प्रकाश्याह- 
मन्या त्वमन्य इति निवत्तते, श्रतो नित्यस्य तस्याथंमपाथंकं चरति कुरुते, (४ ) 
यथा कश्चित्‌ परोपकारी स्वस्योपङुरुते नात्मनः प्रयुपकारमीदते, एवं प्रकृतिः 
पुरुषार्थं चरति करोत्यपाथेकम्‌ । पशादटुक्तमात्मानं प्रकाश्य निवत्तेते ॥ ६० ॥ 

निदृत्ता च कं करोतीत्याह-(५) कोके प्रकृतेः सुकुमारतर (६) न कि्चिद- 


(१) मच्चाः कोशन्तीतिवत्‌ स्थानिलक्षणया सभ्यादेरित्यथः। (२) केन 
रूपेण प्रकाशयति प्रकृतिरित्यत अह बुद्धीति । इदमुपलक्षणम्‌-पृरूषाद्धेदेन 
च प्रकाश्य निवतंत इति । (३) नलु पराथं प्रतयुपकारसम्बन्धेन प्रबर- 
त्तिरेश्यते, नहि पुरुषात्कशित्भत्युपकारः प्रकृतेरत आह नानाविधेरित्यन्ये । 
(४) यथा गुणवानप्युपक्रायेपि शरव्यो निगुंरोऽत एवालुपकारिणि स्वामिनि 
निष्फलाराधनः एवमियम्परकरृतिरपि तपस्विनी गुणवत्युपकारिणि पुरुषे व्यर्थ- 
परिक्रमति पुरुषा्थमेव यतते न स्वामिति मिश्राः। (५) स्यादेतत्‌ नतकी 
दृत्यं सभ्येभ्यो दशयित्वा धनप्राप्त्या निडृत्तापि पनः कृतूदइलात्‌ यथा परवर्तते 
तथा अ्रकरृतिरपि पुरषायात्मानं दशेयित्वा विवेकेन निव्रत्तापि पुनः प्रवर््स्यते 
इत्यत श्राह प्रकृतेरिति मित्रादयः। (€) सखखदुःखमोहात्मकषभोग्यविष- 
यमू अन्यत्‌ ईश्वरस्वभावक्रालादि लोके नास्तीत्य्थः। तत्र हेतुमाह येनेति । 





४२ सरिप्पणसभाष्यसांख्यकारिकायां- 


| सतीत्येवं मे मतिभेवति, येन पराथ एवं मतिसत्पज्ञा, कस्मात्‌ १ श्रहमनेन पुरुषेणा 
| च्ास्मीत्यस्य पुंसः पनदशन नोपति, पुरषस्यादशनमुपयातीत्यथः। (१ ) तत्र 
| खुज्ुमारतरं वणयति । केचिदीश्वरं कारणं व्रुवते-- 
ज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः खखटुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वगं नरकमेव वा ॥ 
| ( २ ) अपरे स्वभावकारणिका व्रुवते- 
| “केन शुक्लीकृता हंसा मयूराः केन चित्रिताः । स्वमावेनेव-- इति । 

(३ ) रत्र सांल्याचायां आहः-निगुंणत्वादीश्वरस्य कथं सगुणतः प्रजाः 
जायेरन्‌ १ कथं वा ॒पुरुषाजिगणादेव, तस्मात्‌ म्रकृतेयुज्यते, यथा शुक्लेभ्यस्त- 
न्तुभ्यः शुक्ल एव पटो भवति, कष्रोभ्यः कृष्ण एव--इति, एवं त्रिगुणात्‌ 

~ प्रधानात्‌ त्रयो लोकाच्िगुणाः समुत्पन्ना इति गम्यते, (४ ) निगुण ईश्वरः> 
सगुणानां लोकानां तस्मादुत्पत्तिरयुक्तेति । अनेन पुरषो व्याख्यातः । ( ५ ) तथाः 
केषाश्चित्‌ काठः कारणमिति, उक्त च- 
काटः पचति भूतानि कालः संहरते जगत्‌ । 





प्रकृतेः पराथेमतौ दतुं प्रश्नपूवकमादाहमनेनेति । (१) प्रकृतावेवोक्तविधे 
खुकमारतरत्वं प्रदशंयितुमन्यत्र तन्निषेधाथं मतान्तराणि निरूपयतीत्यथः । 
| इति । स्वखखदुःखभोगयोरसमर्थोऽयं जीव ईश्वरप्रेरणयेव स्वगनरकसुखदुः्वादि 
मुङ्क्तेऽत ईश्वरः कारणमितीश्वरकारणतामाद एकः । ( २ ) निषेध्यं मतान्तर- 
माह श्रपर इति । हंसादीनां स्वभावतः शुक्कानां शुक्कत्वं स्वभावतध्ित्राणां मयूराणां 
चिन्रत्वं च स्वभावेनेवातः स्वभावत. एवास्य जगत उत्पत्तिरिति स्यभावकारणता- 
वादोऽपरः। (३) मतद्वयं निषेद्धुं सांख्याचा्य॑मतमादहत्रेति । सगणतः-- 
सुखदुःखादिगुणवत्यः । ईश्वरकारणतावादं निरस्य जीचकारणतावादमपि ग्रसङ्गा- 
न्निरस्यति कथं वेति । निगुणाजीवात्कथं सगुणं कायजातसुत्पयेतेत्यथः \ 
मरकरतिकारणतावादमुपसंहरति तस्मादिति । सगुणकारणात्सगुणकार्योत्पत्तौ ट्टा 
न्त्रदशंनेन ्रक्ृतिकारणतावाद्‌ द्रदयति यथेति । (४) प्रकृतिकारणतावाङ्‌ 
संस्थाप्येश्वरात्मकारणतावादनिराकरणमुपसंहरति निगुण इति । ( ५) केचि 
दङ्गीकृते जगद्धेतो कालेऽपि प्रकृतिवत्सुकमारतरत्वं न सम्भवतीति म्रद- 
शयितुं काल्कारणतावादिमतं निरूपयति तथेति । स्वभाववत्‌ काः 











` भ्रक्ृतेरेबबन्धादिबणनम्‌। ` ३ 


तस्मान्न बध्यते नापि युच्यते नापि संसरति कथित्‌ । 
संसरति बध्यते अुच्यते च नानाश्रया प्रकरतिः ॥ &२॥ 


कालः सुप्तेषु जागत्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 

ग्यक्ताव्यक्तपुरुषाच्लयः पदार्थाः, तेन॒ कालोऽन्तर्भतोऽस्ति, स हि ग्यक्तः 
सवकं त्वात्‌ , कालस्यापि प्रधानमेव कारणं स्वभावोऽप्यत्रेव लीनः, तस्मात्‌ कालो- 
न कारणम्‌ नापि स्वभाव इति । (१)तस्मात्‌ प्रकृतिरेव कारणं, न प्रकृतेः कारणा- 
न्तरमस्तीति, न पुनदशंनमुपयाति पुरुषस्य, अतः प्रकृतेः खकुमारतरं सुमोग्यतरं 
न क्रि्चिदीश्वरादि कारणमस्तीति मे मतिभेवति । तथा च लोके रूढम्‌ ॥ ६१ ॥ 

“रुषो सुक्तः परुषः संसारी" इति नोदिते श्राह (२)- तस्मात्‌ कारणात्‌ 
यु दषो न वध्यते नापि सुच्यते नापि संसरति, यस्मात्‌ कारणात्‌ प्रकृतिरेव 
नानाश्रया देवमानुषतियंग्योन्याश्रया बुद्धयदङ्कारतन्मात्रेन्धियभूतस्वरूपेण बध्यते 
मुच्यते संसरति चेति । ‰(र)श्रथ सुक्त एव स्वभावात्‌ स॒ सवेगतश्च कथं 
संसरति १ अप्राप्तप्रापणाथं संसरणमिति, तेन पुरुषो बध्यते पुरुषो सुच्यते पुरुषः 
संसरतीति व्यपदिश्यते येन संसारित्वं वियते, सत्तवपुरुषान्तरज्ञानात्‌ तत्तव पुर¶- 
स्याभिव्यज्यते, तदभिग्यक्तो केवलः शुद्धः सुक्तः स्वकूपप्रतिष्ठः पुरुष इति । 
(४)श्त्र यदि परुषस्य बन्धो नास्ति ततो मोक्षोऽपि नास्ति । अत्रोच्यते-- 





स्यापि व्यक्ततया तद्ेतुप्रधानकारणतावादेनेव तयोः कारणत्वं निरस्तमिति भावः । 
तेन-तच्र, कथमन्तभाव इत्याह स टीतिं। (१) प्रकृतिदेतुतावादमुपसंहरति 
तस्मादिति । (२) ननु पृरुषश्वेदगुणोऽपरिणामी कथमस्य खखदुःखादिरूपो 
अन्धः, अतो न मोक्षोऽपि तस्य बन्धेन सामानाधिकरण्यात्‌ तस्माघ्ुरुषविमेक्षाथ- 
मिति रिक्तं वचः, इतीमामाशङ्कासुपसंदारव्याजेनाभ्युपगच्छन्नपाक्ररोति तस्मादिः 
स्यन्ये । ( ३ ) यदि स्वभावतो मुक्त एव पुरुषस्तदा सवेगतस्य तस्य कथं संसार 
इत्याशयेनाक्षिपति रथेति । समाधत्त श्रप्राप्तेति । निःसङ्गत्वेन अप्राप्तस्य शब्दायुप- 
भोगस्य प्राप्ये बुध्यादिभेदाभ्रहात्‌ तदूतसंसरणमात्मनि प्रतीयते, भेदप्रतौतौ च 
पुरुषगतनिःसङ्गत्वादिप्रतीत्या स स्वतो न बद्धो न सुक्त इत्यादि पुरुषस्वूपाभिव्यक्त्या 
स्वकूपप्रतिष्ठालाम इति समाधानाथैः । 

( ४ ) पनः शङ्कते श्रतरेति । यदि न पुद्षस्य बन्धः संसारापरपययायस्तदाऽऽ 












"^ सरिष्पणसभाष्यसांख्यकारिकाया- 


रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः । 
सेव च पुरुषां प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ ६३ ॥ 


मकरृतिरेवात्मानं वध्नाति मोचयति च, यत्र सूद्मशरीरं तन्मात्रकं त्रिविधकरणोपेतं 
त्रिविधेन बन्धेन बध्यते, उक्त्च- 
मराक्रतेन च बन्धेन तथा वेकारिकेण च । 
दाक्षिरोन तृतोयेन बद्धो नान्येन मुच्यते । 
तत्‌ सूच्मं शरीरं धर्माधमंसंयुक्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 
श्रकृतिश्च बध्यते प्रकृतिश्च मुच्यते संसरतोति (१)कथम्‌ तदुच्यते-रूपेः 
सप्तभिरेव, एतानि सप्त प्रोच्यन्ते धर्मो वैराग्यमेश्वयंमधर्मोऽज्ञानमवेराग्यमने- 
श्वयेम्‌ , एतानि अङ्ृतेः सप्त रूपाणि, तैरात्मानं स्व॑ बध्नाति ्रकृतिः, आत्मनः 
स्वेनेव सेच प्रकृतिः, पुरुषस्याथः पुरुषार्थः (२) कत्तव्य इति विमोचयव्यात्मानमेक- 
रूपेण ज्ञानेन ॥ ६२ ॥ 





त्मा सुक्त इति व्यवहारः कथं स्यात्‌ , सुचेवेन्धनविश्लेषाथत्वादिति शङ्काकतुरभि- 
प्रायः । समाधत्ते ्रत्रोच्यते इति । अ्रसङ्गोऽप्यात्मा भ्कृतिसंस गां देवामेदाग्रहमूलकं 
बन्धमात्मन्यारोपयति सक्ति च, यथा जयपराजयौ श्त्यगतावपि स्वामिन्युपचर्येते 
तदाश्रयेण भ्रत्यानां तद्धागित्वात्तत्फटस्य च शोकलाभादेः स्वामिनि सम्भवात्‌ , 
तथा च प्रकृतिगतयोरपि भोगापवगयेोर्विवेकाम्रदात्पुरुषसम्बन्धसम्भवात्‌ सक्त 
श्रातमेत्यादिन्यवहारोपपत्तिरिति समाधानाथः । अङृतिसङ्गात्‌ कुत्रात्माऽऽत्मानं बध्ना- 
ति मोचयति चेत्यत्राह यत्रेति। योनिविशेषे इत्यथः, त्रिविधकरणोपेत-महदा- 
याभ्यन्तरत्रिविधकरणसटितम्‌ , तत धर्माधमंसंयुतं सूच्मशरीरम्‌, बध्यते तत्र 
प्रक्ृत्यादिसंगादात्मनि बन्धादिव्यवहार इत्यभिप्रायः । तरिविधबन्धमाह पराक्रतेनेति । 
( १ ) किंसाधनाः म्रकृतिगता बन्धसंसारापवर्गां इति प्रश्नाथेः । ( २ ) भोगा- 
पवगरूपः । एकरूपेरोति । तथा च भोगकूपपुरुषाथ ग्रति धर्मादिसप्तविधरूपै- 
रात्मानं बध्नाति, स्वरूपावस्थानकूपापवगं भ्रति चैकेन केवलेन ज्ञानरूपभावेने- 
वात्मानं संसारान्मोचयतीति भावः । एतेन वेराग्यायभावेऽपि ज्ञानस्य सुक्तिहेतु- 
त्वमिति सूचितम्‌ , विषयजिहासारूपवं राग्यस्य दिषयदोषद शेनजन्यस्य भोगेष्वदीन- 
तामात्रम्‌, तथा धीनिरोधरूपोपरमस्य च यमादिसाध्यस्य दैतादशनमात्रं फलं 





तन्वाभ्यांसबणेनम्‌॥ ४५५ 


एवं तखाभ्यास्ान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविपर्ययाद्विश॒द्धं केवलगरुत्प्यते ज्ञानम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तेन निव्त्तप्रसवामथेवश्ात्‌ सपररूपविनिवृत्ताम्‌। 
प्रकतं परयति पुरूषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थः ॥ ६५ ॥ 


"कथं तजज्ञानसुत्पयते १-- एवसुक्तंन करमेण पश्च विशतितत्त्वाखोचनाभ्यासा- 
दियं प्रक्ृतिरयं पुरुष एतानि पञ्चतन्मात्रेल्ियमहाभूतानीति पुरुषस्य ` ज्ञानसुत्पयते, 
। नारिमि नाहमेव भवामि, (१) न मे मम शरीरं तत्‌ , यतोऽहमन्यः शरीरमन्यत्‌ , 
। (२) नाहमिति अपरिशेषम्‌ , अहङ्काररदितम्‌ › भ्रविपयेयादिशुदधं (२), विपयेयः 
। संशयोऽविपयेयाद संशयाद्विशुद्धं केवलं (४) तदेव नान्यदस्तीति मेोक्षकारणरुत्पय- 
तेऽभिव्यज्यते ज्ञानं पश्चविशतितत्त्वज्ञानं पुरुषस्येति ॥ ६४ ॥ 

ज्ञाने पुरुषः किं करोति --(५) तेन विशुद्धेन केवलज्ञानेन पुरुषः प्रङूति 
पश्यति प्रेक्षकवत्‌ ब्रक्षकेण तुल्यमवस्थितः (६) स्वस्थः, यथा रङ्गप्रक्षकोऽव- 
स्थितो नत्तेकीं पश्यति, स्वस्थः स्वसिमिसितिष्टति स्वस्थः स्वस्थानस्थितः। कथं- 


न मोक्षः तमेव विदित्वेः त्यादिश्ुतिषु तस्य ज्ञानेकलभ्यत्ववणेनादितिं तात्पर्यम्‌ । ` 
( १ ) कतृत्वादिविशिष्टे वुध्यादिकमहं न भवामोत्यर्थः, अनेनात्मनि ्ापरोपितं ` 
कतृत्वं विशुद्धज्ञानोत्पत्तौ निवतंते इति सूचितम्‌ । कतरत्वाभावे च स्वामित्वमपि 
निवतेत इत्याशयेनाह न मे इति । कर्ता हि स्वामित्वं लमेत, तस्मात्स्वाभाविकी 
स्वामिता कुत इति भिन्नाः । सअभमेदज्ञानपयेन्तं मे मम शरीरमिति प्रहात्स्वामित्वं 
प्रतीतिर्भदज्ञाने सा निवतेत इति गौडपादाशयः। ( २ ) आत्मनि अध्यवसाया- 
दिसवेन्यापारनिषेधाच कतरेत्वाभाव इत्याह नाहमिति मिश्राः । अहङ्कारमेदग्रह- 
विशिष्टमिति गौडपादाभिप्रायः । परिशेषम्‌ चरमम्‌ इत्यन्ये । ( ३ ) संशय- 
विपययौ ज्ञानस्याविश्युद्ध तद्रहितं विश्ुदधमिति मिश्राः। व्यधिकरणग्रकाराभावाद्ि- 
शुद्धम्‌ प्रमात्मकं मिथ्याज्ञानवासनोन्मूलनक्षममिति चंद्विकाकारः । ( ४ ) पुरुष- 
मात्रगोचरभिति नारायणतीर्थाः । दिपययासंभिन्नमिति वाचस्पतिमिश्राः । 
(५) किम्पुन रीदशेन साक्षात्कारेण सिध्यतीत्याह तेनेति मिश्राः । ( € ) अवस्थितो 
निष्कियः। स्वस्य इत्यत्र स्वच्छ इति पाठो मिश्रमते, तस्य च रजस्तमोकलुः 


छ सरिप्पणसभाष्यसांख्यकारिकायां 


(१) दष्टा मयेत्युपेश्चक एको. दष्टाहमिसत्युपरमस्यन्या । 
सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सगंस्य ॥६६॥ 


मृतां प्रकृतिम्‌ १ निचृत्तप्रसवां निदृत्तबुद्धयदङ्कारकार्याम्‌ (२) अथेवशात्‌ 
सप्तमरूपविनिचत्तां, निवत्तितपुरुषोभयप्रयोजनवशाद्‌ येः सप्तभी रूपेधर्मादिः 
भिरात्मानं बध्नाति तेभ्यः सप्तभ्यो रूपेभ्यो विनिवृत्तां ्रकृति पश्यति ॥ £ ५ ॥ 
किश्च--रङ्गस्थ इति (२) यथा रङ्गस्थ इत्येवसुपेक्षक एकः केवलः शुद्ध 
पुरुषः, तेनाहं ट््टेति कृत्वा उपरतः निवृत्ता, एका एकव प्रकृतिः त्रेलोक्यस्यापि 
प्रधानकारणभूता न द्वितीया ` प्रकृतिरस्ति मूत्तिवधे जातिमेदात्‌ , (४) एवं प्रकृति 
पुरुषयो्निदत्तावपि व्यापकत्वात्‌ संयोगोऽस्ति न तु संयोगात्‌ कृतः सर्गो भवति, 
सति संयोगेऽपि तयोः प्रकृतिपुरुषयोः सर्वगतत्वात्‌ सत्यपि संयोगे भ्रयोजनं 
नास्ति सगंस्य सष्टेः चरितार्थत्वात्‌, (५ ) प्रकृतेद्धिविधं प्रयोजनं शब्द विषयोप- 
रन्धिगणपुरुषान्तरोपलच्धिश्व, उभयत्रापि चरित्ताथेत्वात्‌ सगेस्य नात्ति भयोजनं 
यः पुनः सगं इति, (£) यथा दानग्रहणनिमित्तं उत्तमर्णांधमणयोद्रव्य विशुद्धः सत्यपि 
संयोगे न कश्चिद्थंसम्बन्धो भवति, एवं प्रकरृतिपुरुषयोरपि नास्ति प्रयोजनमिति ॥६६॥ 






षया बुद्धयाऽसम्मिन्न इत्यथस्तन्मते बोध्यः । ( १ ) नलु नित्ययोः प्रकृतिपुरुषयोः 
संयोगस्य विद्यमानत्वात्‌ कथं तस्याः प्रसवनिनदरत्तिस्तत्राह दृष्टेति । ( २ ) श्रहङ्कार- 
कार्याणि भोगमेदसाक्षात्कारादयो निन्रत्ता यस्यास्ताम्‌ , भोगविवेकसाक्षात्कारो हि 
भक्त्या प्रसोतव्यौ तौ च परसृताविति नास्याः प्रसोतव्यमवशिष्यत इति निघ्त्त- 
प्रसवा प्रकृतिरिति भावः । (३) रङ्गस्थ इति पदं स्वयं व्याचष्टे यथेति । यथा 
रङ्गभूमिस्थः सभ्यः नतकी टष्ट्रा तह शंनादुपरमते तथेकः पुरुषः स्वभिन्नेयं स्वसम्प- 
काट्रथ्नातीत्येवंगुणा भ्रकृतिमेया दृष्टत्युपेक्षको भवति, तद्धोगायावेशरहितो भवती- 
व्यथेः। एवं प्रथमपादं व्याख्याय द्वितीयं व्याचष्टे तेनाहमिति । गौडपादमते दाह 
मित्युपरमत्येकेति" पाठोऽत्र दश्व्यः, श्रत एवाह एकेति । न द्वितीयेत्यत्र हेतुमाह 
मूतिवध इति । ग्रकृतेरजात्या भेदस्वीकारे मूर्तिनाशस्य हेतुत्वात्तस्य च परिणामवादे 
ऽसम्भवात्‌ इति भावः । ( ४ ) उत्तराधमवतारयति एवमिति । सति संयोगे- 
पीत्यस्याथंमाह तयोरिति । (५) खषटिचरितार्थत्वं वित्रृणोति प्रकृतेरिति । 
( € ) पुनः प्रकृतिपुरुषयोः सृष्िप्रयोजक्रसंसर्गांभावे द्टान्तमाद यथेति । 





` अप्रगग्राप्निवणेनम्‌ | ` ` ` ४७ 


सम्यग्ञानाधिगमाद्‌ धमादीनामक्रारणभ्रप्ौ । 
तिष्ठति संस्कारवक्ाचक्रभ्रपवद्‌ धृतश्लरीरः ॥ &७ ॥ 
प्रापे शरीरभेदे चरिताथेत्वात्‌ प्रधानविनिवत्तो । 
ेकान्तिकमात्यन्तिकम्चभयं केवस्यमाप्नोति ॥ ६८ ॥ 


यदि परुषस्योत्पन्ने ज्ञाने मोक्षो भवति ततो मम कस्मान्न भवती' त्यत 
उच्यते (१) ययपि पश्च विंशतितच्ज्ञानं भवति तथापि संसकारवशाद्धृतशरीरो योगौ 
तिष्ठति, कथम्‌ १ चक्रथ्रमवच्च क्रमेण तुल्यम्‌, यथा कुलालश्वकर भ्रामयित्वा घर्‌ 
करोति, पिण्डं चक्रमारोप्य पुनः कृत्वा घटं पयाँमुश्वति चक्र भ्रमत्येव सर्कार 
वशात्‌ , एवं सम्यग्ज्ञानाधिगमादुत्पन्नसम्यश्ञानस्य धर्मादीनामक्रारणप्राकषौ 
एतानि सप्त रूपाणि बन्धनभूतानि सम्यशज्ञानेन दग्धानि, यथा नाग्निना दर्धानि 
बीजानि प्ररोदणसमर्थानि, एवमेतानि धर्मादीनि बन्धनानि न समर्थानि । (२) 
धर्मादीनामकारणप्राप्तौ संस्कारवशादुधृतशरीरस्तिष्ठति, (३) ज्ञानादत्तमानधमाध- 
संक्षयः कस्माच्च भवति" वर्तमानत्वादेव, क्षणान्तरे क्षयमप्येति, ज्ञानं त्वनागतं कमं 
दहति, चत्तमानशरीरेण च यत्‌ करोति तदपीति, विदितानुष्ठानकरणादिति, 
संस्कारक्षयाच्छरोीरपाते मोक्षः ॥ ६७ ॥ 








स॒रकिंविशिष्टो भवतीत्युच्यते--धर्माधमेजनितसंस्कारक्षयात्‌ (४) प्रात 
श्ारीरभेदे (५) चरितार्थत्वात्‌ प्रधानस्य निचत्तौ एेकान्तिकमवश्यमात्य- 
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(१) ननु भिद्यते हृद यम्रन्थिरि' त्यादिश्चत्या तत्त्वक्ञानानन्तरमेव मुक्तौ सवे- 
कमक्षयेण देदादययभावस्‌चनात्‌ कथ म्रकृति द शेनम्‌ । ज्ञाने देटस्य कारणत्वात्तत्राह सम्ब 
मगित्यपरे । ज्ञानस्य मोत्ते देवत्वपरतिपादनजाक्ञानवतो मे मोक्षः कथं नेति गोडपा 
दावतरणाशयः । ( २ ) उपसंहरति धर्मादीनामिति । (३ ) नचु ज्ञानेनातीतानागत- 
धर्माधर्मकर्मसश्चयविनाशवत्‌ वर्वमानधर्माधर्मक्षयः कुतो न, येन ज्ञानानन्तरं शरीर 
पातेऽपवर्म एव भवेत्कथं धृतश रीरतेत्याशयेनाक्षिप्य समाधत्ते ज्ञानादित्यादिना । 
क्षणान्तरे-प्रारन्धभोगानन्तरम्‌, श्रत एवाहुः "नाभुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोरिशतंरः 
पीति । ( ४ ) ननु ययुत्पजनतत्त्वज्ञानोऽपि तिष्ठति कदा तिं मोक्षं गच्छति तत्राहं 
प्राप्त इति श्रन्ये। (५) भोगेन भरारन्धक्षयतः शरीरस्य विनाशो पतेः 








५८ सरिष्पणसभाष्यसांख्यकारिकायां- 


परुपाथज्ञानमिदं गुद्यं परमपरिणा समाख्यातम्‌ । 
स्थित्युत्पत्तिप्रखयाशिन्त्यन्ते यत्र॒ भूतानाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
एतत्पवित्रमग्रचं अनिरासुरयेऽलुकम्पया प्रददौ । 
आसुरिरपि पञ्चशिखाय तेन च बहुधा कृतं तन्वम्‌ ॥ ७०॥ 
चिष्यपरम्परयागतमीर्वरकृष्णेन चेतदायोदिभिः । 
सङ्धिपमायंमतिना सम्यजिज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सप्त्यां किर येऽथास्तेऽथौः करस्नस्य षष्टितन्रस्य । 
आख्यायिकाविरहिताः परवादविवजिताश्वापि ॥ ७२॥ 


(इति सांख्यकारिका समाप्ता । 
=-= - 


न्तिकमनन्तर्दितं केवल्यं केवल्मावान्मोक्षम्‌ , उभयमेकान्तिकात्यन्तिकमिः्येदं 
विशिष्टं कैवल्यमाप्नोति ॥ ६८ ॥ 

(१) पुरूषाथां मोक्षस्तदथ ज्ञानमिदं गद्यं रदस्यं परमर्षिणा श्रीकपिल्षिणा 
समाख्यातं सम्यगुक्तम्‌ । यन्न ज्ञाने (२) भूतानां वेकारिकाणां स्थिट्युत्प- 
्तिप्रलया अवस्थानाविर्मावतिरोभावाश्चिन्त्यन्ते विचायन्ते, येषां विचारात्‌ 
सम्यक्‌ पश्चविशातितत्विवेचनात्मिका सम्पद्यते (३) संवित्तिरिति ॥ ६९-७२ ॥ 

सांख्य कपिलमुनिना प्रोक्तं संसार विसुक्तिकारण दहि । 
यत्रेताः सप्ततिरा्यां भाष्यं चात्र गौडपादकरतम्‌ ॥ 
इति सांख्यकारिकान्याख्या समाता । 
= 
चरिताथत्वात्‌ बुद्धितत्वादिदारा कृतभोगापवगगलक्षण प्रयोजनत्वात्‌ प्रधानस्य पुरुषं 
परति विनिदरत्तौ संयोगाभावलक्षणल्येऽवश्यंभावि पुनदु :जातीयाुत्पत्तिविशिष्टं चोभ- 
यविवं केवल्य मोक्षं ग्राप्नोति पुरुष इत्यथः । ( 9 ) प्रक्षावद्िंश्वासाथं परमर्षिपूर्व- 
कत्वमस्य शाघ्नस्याह पृरषाथे इति । (२ ) यजञ्ज्ञानाथेम्‌ , यथा चर्मणि द्वीपिनं 
दन्ताति मिश्राः । ( ३ ) श्रनुभवः प्रकृतिपरुषविवेकसाक्षात्कारात्मकः । 
अङ्क | 
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दुःखज्नयाभिधाताल्जिक्ञासा तदभिघातके देतो । 
दष्टे सापा्थां चेन्नेकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌ ॥ ९॥ 
प्रकृति-पुरुषको नमन करि ध्याइ तथा गुरुपाद । 
सांख्यकारिकाका करू हिन्दीमे अनुवाद ॥ 
साक्षाद्‌ ब्रह्माजीके पुत्र भगवदवतार कपिल महामुनिने श्रवतार लेकर सारे 
संसारके जीवको श्ज्ञानरूप अन्धकारमें दबा हुश्रा देखकर उनपर दया करते हए 
पचीस तत्त्वोके ज्ञानसे भरे हए जिस सांल्यशाच् का पने प्रधान शिष्य श्रासुरि 
सुनिको उपदेश किया था, आचाये-परम्परासे प्राप्त उसी सांख्यशाघ्र का सार 
 ईश्वरक्रष्ण नामके महर्षिने सत्तर कारिकाश्रोमे सग्रह कर शि्प्योको इस तरह 
 पदाया कि हे शिष्यो ! इस संसारमें प्राणिमात्रको*्माध्यात्मिक, आधिभोतिक तथा 
श्राधिदेविक तीनों प्रकारके दुः्खोका प्रतिक्रल रोनेके कारण शरस्य सम्बन्ध होनेसे 
म्रकृतिपुरुष-विवेकद्मारा उक्त दुःखोके नाशक सांख्यशाघ्च ज्ञान रूप उपायकी 
जिज्ञासा ( जाननेकी इच्छा ) बुद्धिमान पृरर्षोको होती हे । 
रिष्यौ का पश्न-पूरवोक्त दुःखत्रयका उच्छेद रसायनादि श्रोषध-सेवन- 
रूप ट्ट ( लौकिक ) उपार्योसे हो सकता है इसलिए शाघ्नज्ञानरूप अलौकिक 
उपायमें जिज्ञासा व्यथं है 


छारीर तथा मनमें जो दुःख होते है वे दो प्रकारके (शारीरिक तथा मानसिक) 
आध्यात्मिक दुःख कहलाते हैँ, १ इनमेसे वातपित्तकफादिकोकि वेषम्यसे जो उ्वरादि 
होते ह, ये शारीरिक दुःख कहलाते हँ, तथा २ काम, क्रोध, रोभ, मोहः भय, ईष्यां 
तथ अभीष्ट विष्यो की अप्रासिसे होनेवाङे दुःख मानसिक कटे जाते हँ । आधि- 
भौतिक दुःख वेह जो दोर, चोर इत्यादि भौतिक प्राणिर्योसे पेदा होते ई । इसी तरह 
अभ्नि-वायु इत्यादि देवतार्जोसे होनेवारी दाहादि व्याधिर्योको आधिदेविक कहक्ते 
है, जर भूत, प्रेत, पिश्चाचादि बाधाओंको भी आधिदैविक दुःख ही कते ह । 





२ सांख्यकारिका- 


उतत्तर--टष्टोपायासे इुःखोच्छेद्‌ श्रवश्य होताही है यद्र नियमन 
तथा होनेपर भी फिर दुःख पेदा होते दै, इस कारण एेकान्तिक तथा श्रात्यन्ति 
इुःखोच्छेद दृष्ट उपार्योसि नदीं हो सक्ता, नौर सांख्यशा्रके ज्ञानसे उत्पन्न तत्त्व- 
ज्ञान रूप श्रलोक्रिक उपायसे देकान्दिक तथा ्मात्यन्तिकं दुःखका उच्छेद हो 
सकता दे शतः सांख्यशाच्में सुमृष्च पर्षोको जिज्ञासा होना युक्त है ॥ १ ॥ 

दष्टवदायुश्रविकः स द्यविशुद्धिक्षयातिराययुक्तः । 
तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताञ्यक्तक्ञविज्ञानात्‌ ॥ २॥ 

इसी तरह खख विशेष रूप स्वर्गादि फर्लको देनेवाल्ते ज्योतिष्टोमयागादिरूप 
वेदोक्त कमं भ, पशुदिसादिकेसि भरे होने के कारण द्रशुद्ध, तथा कालान्तरमें फक्के 
विनाशौ होनेसे* क्षयौ, एवं उक्त कमेक फलम न्यूनाधिक भाव टहोनेसे क्प्यादिक 
टो सकते दें । इसल्यि अरतिशयञ, एेसे तीन दोप टोनेसे, पूर्वोक्त टष्ट उपायों के समान 
दीदे, क्योकि उनसे भी ठेकान्तिकं तथा आत्यन्तिकं दुःखोच्छेद नहीं हो सकता, 
इसलिये प्रत्यक्ष तथा वेदोक्त उपारयोसे भिन्न सांख्यशाघ्चमा्से होने वाटा तत्त्वज्ञान 
रूप उपाय ही एेकान्तिक तथा आत्यन्तिकं दुःखोच्छेदमें समथं दोनेसे श्रेयस्कर है, 
जो व्यक्त ( महदादिकाय ), अव्यक्ता ( भरकति ) तथा पुरुष ( श्रात्मा ) इन तोन 
म्रकारके पदाथेकि ज्ञानसे होता दहै॥ २॥ 

मूलप्ररूतिरविरूतिमहादाद्याः प्रक्तिविङ्तयः सच्च । 
षोडशकस्तु निकारो न भरृतिने विकतिः पुरुषः ॥ ३॥ 

प्रषएन-सांद्यमें मुख्य कितने पदाथ ह 

उत्तर सांख्यमतमें व्यक्तादि तीन प्रकार के पदार्थोका ( जिनमें पचीस तत्त्व 
स्य मत के श्रन्तगेत दै ) स्वरूप मुख्यतः चार प्रकारसे विभक्त -- १ केव 
प्रकृति रूप, २ प्रकृति-विक्रृति उभय रूप, ३ केवल विकृति रूप, ४ ्नुभय रूप । 
जिनमेसे सारे जगत्‌ कायेको पैदा करनेवाली क्रिस दूसरे कारणसे न पैदा होनेवाखी 
प्रकृति जिसे “अव्यक्तः कते दँ केवल प्रकरति रूप पदाथ टे । दृसरे व्यक्त पदाथका 
नो दिस्सेमिं विभाग किया है-( १ ) जिसमेसे महत्तत्व टङ्कार पश्चतन्मात्रा ये 
सात प्रकृतिविकृति ( कारण कायं उमय रूप ) पदार्थं दै, (२ ) नौर एकादश 
इन्द्रिय तथा पच्चमहाभूत एेसे सोलह केवल विकृति ( केवर कार्यरूप ) पदार्थ है । 
चौथा क्ञ' पुरुष च्र्थात्‌ श्रात्मा अनुभय रूप ( न कारण न कार ) है, ठेसे तीन 
पदाथे या पचीस्र तत्व सांख्यमते ४ भार्गोमे रक्खे गये है ॥ २॥ 





भषायुवाद्‌ । : 


खशमलुमानमाक्तवचनं सववेप्रमाणसिद्धत्वात्त्‌। ` ` 
जिविधं परमागनिषं प्रमेयसिद्धिः पमाणादधि ॥ ४॥ 


परश्न- विना प्रमाण के उक्त पदाथ कर्यो माने जांय ! 


उन्तर- परन्तु इन चार प्रशारके प्रमेय ( जानने योग्य ) पदार्थोकी सिद्धिः 
विना प्रमार्णोके नहीं हो सकती, इसीलिये प्रत्यक्ष -अनुमान तथा ्ाप्तवचन एसे ` 
तीन दही रमाण स्योन इसव्यि मानेदें कि नैयायिक इत्यादिकोसे माने हुए 
उपमानादि रूप बाकी सब प्रमार्णोका इन्दी तीन प्रमार्णोमें अन्तर्भाव हो जाता हे । 
पूर्वोक्त प्रमेय पदार्थोकी सिद्धि प्रमाणो ही से होनेके कारण प्रमार्णोका निकूपण 
करना ्रावश्यक है ॥ ४ ॥ 


प्रतिविषयाध्यवसायो इष्टं चिविधमजुमानमाख्यातम्‌ । 
तच्लिङ्गलिङ्गिपूवेकमा्श्चुतिराप्तवचन तु ॥ ५॥ 


प्रश्न-उक्त परमार्णो का क्या स्वरूप हे 


उन्तर--उन्त तीन प्रमाणोमेते विषर्योमें सजिकृष्ट ( सम्बद्ध ) इन्धिर्योसे पेदा 
हये बुद्धिके व्यापारको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है, शरोर इस व्यापारसे चेतन्य शक्तिका 
बुद्धिम प्रतिबिम्ब पद्ना ही उसका फर दै, जिसे प्रमा या पौरुषेयबोध एषा 
सद्यिमतावलम्बी कहते ह । श्रथवा जिससे नियमित विषयक्रा निश्चय होता ह 
रेषे इन्द्रिय या इनद्धियसनिकर्षको ही भत्यक्ष प्रमाण कदते दं । ओर इसका फल 
हे चेतनमें प्रतिबिम्बित बुद्धिढत्ति। श्रतुमानं प्रमाण वह दै जो हेतु तथा साध्यके 
व्याप्षि ज्ञान तथा लिद्गिपदकी श्राशत्तिसे हेतुका पक्षमे रहनेका ज्ञान अथाौत्‌ व्याप्ति 
विशिष्टपक्षधर्मता-ज्ञानात्मक परामश ही को अनुमान कते हँ, जिससे पवेतमें 
विज्ञान रूप अनुमिति फल होता दै। इसके १ पूववत्‌ ( कारणसे कायेका 
श्रलुमान ), २ शेषवत्‌ (कासे कारणका अनुमान), २ सामान्यतो दष्ट ( काये तथा 
कारणसे भिन्न लिङ्गसे अनुमान ) एसे तीन भेद देँ । आप्तवचनरूप शब्द्‌ प्रमाणका 
लक्षण हे र्थात्‌-- यथार्थं वाक्यसे चैदा हए वाक्याथेज्ञानको प्रमाणशब्द कहते हे । 
इस लक्षणसे वेद तथा तन्मूलकश्रुति-स्प्ृति-इतिहास-पुराण इत्यादि वाक्यजन्य 
ज्ञा्नोका भी युक्त होने शब्दप्रमाणमें संग्रह दहो जाता है, नोर युक्त होनेसे 
बौद्धादि दशंनके वाकय-ज्ञानका संम्रह नहीं होता दै ॥ ५॥ 





श्व सांख्यकारिका- 


सामान्यतस्तु दश्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरजमानात्‌ । 
तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रर्न-उक्त तीनो प्रमार्णोके प्रमेय कौनसे दे 
उत्तर-इन्दियासे म्रहण करने योग्य सभी प्रथिव्यादि पदार्थाद्धी सामान्य 
रूपसे प्रत्यक्ष म्रमाणसे (१) सिद्धि होतो दै, मौर शतीच्िय परकरव्यादि पदार्थः की 
सिद्धि सामान्यतो दृष्ट श्रनुमान प्रमाणे होती है, ओर जो याग-श्मपूवे-स्वगं इत्यादि 
१दाथं श्रनुमानसे भौ गृहीत नहीं होते उनकी सिद्धि शब्द प्रमाणसे होती दै ॥ ६॥ 


अतिदूरात्सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सोक्षम्याद्‌ व्यवधानादभिभवात्समानाभिहाराच्च ॥ ७ ॥ 


परश्न- प्रकृत्यादि पदार्थोका प्रत्यक्ष क्यो नहीं होता 
उत्तर-१ बहुत द्र होनेसे प्रत्यक्ष नहीं होता जसे आ्काशमें बहुत ऊपर 
गये पक्षीका दूरता दोषसे प्रत्यक्ष नहीं होता । २ बहुत पास होनेसे भी प्रत्यक्ष नदी 
होता जैसे श्रपने ही खमे लगा हश्रा काजल दिखाई नहीं देता । २ इन्द्रियो 
चात ( नाशसे ) भी त्यक्ष नदीं होता, जेसे अन्धेको रूप नदीं दिखाई देता । 
४ मनके एक विषयमे श्रासक्त होनेसे भी अत्यक्ष नहीं होता, जसे कामी पुरुषको 
च्रांखेके सामने रहनेवाले पदाथं भो नदीं दिखाई पडते । ५ अत्यन्त सु द्म दोनेसे 
चस्तु नदीं दीख पड़ती, जैसे परमाण पदाथे पास होने पर भी यतीन्दिय होनेसे 
नहीं दील पडते । £ व्यवधान ( बीचमें दीवार इत्यादिकाका आड्‌ ) होनेसे भौ 
पदाथ नदीं दिखाई देते । ७ श्रभिभव-( तिरस्कार ) से भी पदा्थंका प्रत्यक्ष नदीं 
दोता, जसे दिनमें सूरयप्रकाशसे तिरस्कृत होनेके कारण चन्द्रमा, नक्षत्र यादि नदी 
दीख पडते । ८ समानाभिहार ८ समान पदाथ मिल जाने ) से भी भत्यक्ष नहीं 
डता, जैसे वर्षका पानी नदीके पानीमें भिर जानेसे श्र्ग नदी दिखाई देता ॥७॥ 
सौक्षम्यात्तदखपलन्धिरनाभावात्कायं तस्त दु पलब्धेः । 
महदादि तच्च कायं प्ररृतिसरूपं विरूपं च ॥८॥ 
पश्न--इन आठ देठ॒श्रार्मेसे प्रकृत्यादि पदा्थेकि प्रत्यक्ष न दोनेमें एक 
भी न मानकर, उक्त पदार्था अभाव दोनेसे दी उनका त्यक्ष नदीं होता एेसा 


कयो न माना जाय 
उतत्तर- अत्यन्त सूत्तमताके कारण परमाणुर्रोके समान प्रकृत्यादि पदार्थोकी 
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उपरुच्धि : ( प्रत्यक्ष ) नहीं होती न कि उनका अभाव होनेसे, क्योकि महततव 
हङ्कारादिकार्येसि श्रनुमान दवारा उनको सिद्धि होती है । वे महत्तखादिकायं जो 
परकृतिके समानधमं तथा विरुद्धमेवाले दो प्रकारॐे होते दै, रागे सिद्ध किये जांयगे- 
क्योकि साधम्ये-वेधम्यं प्रकारक काययतत्त्वज्ञान ही सुक्तिमे उपयोगो होता है ॥८॥ 
अखद्‌करणादुपादानग्रदणात्‌ सवेसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्य शद्यकरणात्‌ कारणभावाच सत्कायंम्‌ ॥ ९॥ 

श्रौर वह महत्तत्वादिकायं सां्यमतरमे सत्‌ है अर्थात्‌ कारण व्यापारे 
यदिल्ते भी उसकी श्र्यक्त रूपसे सत्ता दै, क्योकि यदि तत्‌ दो तो उसे कोड भी 
सत्‌ नहीं कर सक्ता, यदिएेसादहोतो श्रसत्‌ शशविषाण भी सत्‌ दो जाय । इसी 
तरह कार्यार्थी समवायि कारणका ग्रहण करता. है, नेसे दहीको चाहने बाला दृध 
करा ग्रहण करता है न कि जलका, यदि दधिरूप कायं श्रसत्‌ हो अर्थात्‌ दूध रूपी 
समवायि कारणम न दहो तो दही चाहनेवाला जल तेकर भी ददीको बनाल्ञे, इसल्यि 
कार्यं कारणम सत्‌ ही दै, रौर यदि कायं कारणमें श्रसत्‌ दो तो कार्की सत्ता 
समी कारणम समान होनेसे समी कारणोसे सव कायं पैदा होने लगेगे, एसा नदीं 
डे, वर्यो कि संसारम जो कायं जिस कारणम है वह कायं उसी कारणसे पेदा होता 
ड, जैवे मिसे घटादिका्थं ही होते दिखाई देते है न कि पटादि काय, इसलिए 
सर्वसम्भव रूप दोष श्रानेसे भी कायं कारणमें सत्‌ दै यदी सिद्ध होता है । 

परश्न--कारणमें एेसी एक शक्तिकी विशेषता मानेगे किं जिससे वह श्रपनेही 
कार्यको चैदा करेगी, इसक्एि सर्वसम्भव रूप दोष नदीं श्रा सकता, तब कायंकरो 
कारणव्यापारके पिले कारणमें सत्‌ माननेको क्या ्रावश्यकता हे 


उत्तर- वहं कारण शक्तिकी विशेषता पने शक्य ( श्रपनेसे होने योग्य ) 
दी कार्थमे माननी पडेगी, यदि सर्वत्र माने तो फिर भी सब कार्णोसे सभौ कायं 
पैदा होनेका पूर्वोक्त दोष श्रा जायगा, इसलिये जब पने २ कार्यों कारणक 
शक्तिका सम्बन्ध मानना श्मावश्यक दहैतो बिना कायेको सत्‌ मानं सम्बन्ध हो 
नदीं सकता श्रतः काये सत्‌ है। इसी तरह काये तथा कारणका अभेद होनेसे 
द्र्थात्‌ कार्यके कारणस्वकूप होनेसे भौ कारथको सत्‌ मानना आवश्यक दै क्योकि 
जब कारण सत्‌ है तो तद्रूप कायं असत्‌ कैसे हो सकता है । जेंसे पट तन्तुश्रोका 
धमं दै उसी तरह संसारके सभी कायं अपने २ कारणका धमं होनेसे कारयेसि 








£ सांख्यकारिका- 


कारण भिन्नं नही हे, अर्थात्‌ धर्माधर्म भावमे मेद नहीं होता, इत्यादि व्यतिरेच्छ 
्नुमानोसे भी कायं तथा कारणका भेद सिद्ध होता है। यह विषय विस्तारे 
तत्त्वकमुदीमें लिखा दै- पाठकोको वहीं देखना चाद्धिये ॥ ९ ॥ 


देतुमदनित्यमभ्यापि सक्रियमनेकमाभितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ ।॥ १० ॥ 
परषन- विवेकज्ञानमें उपयोगी व्यक्त ( जगत्‌ कायं ) तथा अव्यक्त (प्रधान) 
के समान धमे तथा विरुद्ध धमं कौनसे देँ ? 
उत्तर-- ग्यक्त महत्तत्वादि कायं हेतुमान्‌ शर्थात्‌ जिसके ्ाविर्भावमें कारण 
दे, एसे है, ओओोर श्रनित्य शर्थात्‌ कभी २ इनका तिरोभाव भी होता है । इसी तरह 
श्रव्यापि याने सबमें नहीं रदते, क्योकि व्यापक होनेसे क्रिया न होगी । तथा सक्रिय 
दे, अर्थात्‌ बुद्धथादिक एक-एक शरीरकरो छोडकर दूसरे शरीरम प्रवेश करते है । 
श्रोर हर एक श्रात्माके साथ भिन्न बुद्ध्यादि दोनेसे बुद्धथादिकायं पने २ कारणों 
खष्टिके भेदसे भिन्न २ होनेखे अनेक दँ । इसी तरह बु थादि कार्यं अनेक है, अथवा 
श्राश्चित दै, जेसे महत्तत्व-प्रधानमे, अरदङ्कार-बुदधिमे इत्यादि । इन्दं कार्योसे अन्यक्त 
( प्रधान ) तथा पुरुषका श्रनुमान करिया जाता है, इसलिए "लिङ्गयति ज्ञापयति इति 
लिङ्गम्‌" इस व्युत्पत्तिसे ये सब कायं लिङ्ग अर्थात्‌ ज्ञापक हैँ । इसी प्रकार इनमें 
सत्व, रज, तथा तमोगुणका मेल होनेसे सब सावयव दँ । तथा बुद्धयादिकार्यो 
का साक्षात्‌ श्रथवा परम्परासे प्रधानके अधीन ही स्वरूप परिणाम होता है इसलिए 
ये परतन्त्र हँ । ये सब बुद्धथादि कारयेकि समान धर्म हैँ । इन धर्मोका वैपरीत्य 
व्यक्त प्रक्ृतिमें होता दै, अर्थात्‌ प्रकृति हेतुमान्‌ नदीं है क्योकि सब कार्यो का 
मूलकारण है, यदि इसका भी कारण माना जाय तो ्ननवस्था दोष हो जायगा । 
श्रौर आविभावशीर न होनेसे समी कार्योमिं प्रकृतिका सम्बन्ध होनेसे वह व्यापकं 
है, तथा शान्त, घोर, मूढादिक्रिया रहित होनेसे निष्किय टै, तथा सजातीय मेद 
शल्य दोनेसे एक दै, श्रौर कारण रहित होनेखे निराश्रय, तथा पुरषके श्रनुमापक 
होने पर भी अपने कारणका श्रनुमापक न होनेसे अलिङ्ग दै । ओर सत्त्वादि गुणात्मक 
होनेसे निरवयव रै, तथा कार्योत्पत्तिमें स्वयं समथं होनेसे स्वतन् है ॥ १० ॥ 
ज्िगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतन प्रसवधमिं । 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्धिपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ १९१ ॥ 
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पश्न--इन दोर्नोका परस्परम साधम्यं तथा पुरुषे वैधर्म्य क्या टै 

उत्तर-मटदादि व्यक्त तथा प्रधानरूप व्यक्त ये दोना त्रिगुण हँ अर्थात 
सत्त्व, रज तथा तमोगुण वाले हे, क्योकि उक्त तीनो गुर्णोक्षी समान वस्था ही 
प्रकृति दे शरोर महत्तत््वादि प्रकृतिका कायं होनेसे उनमें भी तीनो युर्णोका सम्बन्ध 
दे । इसी तरह ये दोनो अविवेकि दे, अर्थात्‌ ्रकृतिते अभिन्न दे क्योकि कायं 
तथा कारणक्रा मेद होता दै, ओर प्रकृतिं स्वयं ही अभिन्न दै। तथा विषय 
अर्थात्‌ ज्ञानसे भिन्न बाहर इन दोर्नोका मटण होता है, न किं बौद्धमते समान 
ये ज्ञानके आकार दे, ज्ञानाकार माननेसे बुद्धयादिक अनेक पुरुषके भोगके योग्य न 
रर्हेगे क्योकि भिन्न २ विज्ञान तत्तत्पुरुषसे दी जाने जाते टँ इसलिए साधारणता 
नदीं खा सकेगी । इसीलिए व्यक्त तथा व्यक्त सामान्य हे, अर्थात्‌ वेश्याके 
समान सब पुरुषो की भोगयोग्यता इनमें समान दै। तथाये दोनो अचेतन 
र्यात्‌ च्प्रकाशक होनेसे स्वयंप्रकाश चेतनसे भिन्नदें। तथा प्रसवघर्भिं 
र्यात्‌ समान तथा श्रसमान परिणामको सदा पेदा करनेवाले टै, क्योकि मधान 
से बुद्धि तथा बुद्धिसे अदङ्कारादि कायं सदा पेदा हुमा करते हैँ । रब इन दोनंसि 
पुरष ८ च्रात्मा ) के वैधम्य॑को खनो~-व्यक्त तथा अव्यक्त त्रियुण दहै आर पुरुष 
निरयण दे, व्यक्ताव्यक्त विवेकी हैँ तो पुरुष विवेकी है, इसी तरह पुरुष 
विषय, साधारण, चेतन तथा च्भ्रस्लवधर्मीं हे क्योकि पुरुषे किसीकी 
उत्पत्ति नदीं होती इत्यादि स्वयं जान लेना चाद्ये । ययपि अहेतुमत्वःनित्यत्ञं 
इत्यादि व्यक्तका साधम्यं तथा अनेकत्वरूप व्यक्तका साधम्यं भी पुरुषे हे, 
तथापि त्रियुणत्वादिरूप व्यक्त तथा श्व्यक्तके साधम्यका अभाव पुरुषे रोनेसे 
व्यक्ताग्यक्तका वेैधम्ये पुरुषमे चा ही जाता दै ॥ ११॥ 


पीत्यधीतिविषादातमकाः पकाशप्र॒त्तिनियमाथाः । 
अन्यो ऽन्याभिभवाश्चयजननमिथुनद्त्तयथ्च गुणाः ॥ १२॥ 
प्रश्न--त्रिगु्णोका स्वरूप म्रयोजन तथा उनके प्रवृत्तिक्रा भ्रकार क्या है ९ 
उत्तर- सत्व, रज तथा तम नामके गुण कमसे सुख-दुःख तथा मोदहात्मक 
दे रथात्‌ खुख-दुःख तथा मोह ही इनका स्वहूप दे । श्रोर प्रकाश करना, प्रत्ति- 
करना, तथा नियमन याने रोकना यह्‌ करमसे इनका कायं दै, अथात्‌ सतत्वयुणसे 
प्रकाश दोता दै-( नाना प्रकारके कायं करनेका ज्ञान रोता दै), ओर रजोगुणसे 


५ सा का 
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नाना काय करनेमें मरवृत्ति टोती है, तथा तमोगुणसे काये करने श्रवरत्ति रकं जाती 
हे । ओर इन तीर्न गुणोमेसे एक २ गुण दो-दो गुर्णोको दवाकर शअ्रपनी २। सुख्य 
शान्तादि दृत्तिकरो प्राप्त करते दँ इसकिए परस्पर अभिभवब्रत्तिवाते दै, ओर इनमेसे 
एक-एक गुण अपने २ कायके किए दृसरे दो गुर्णोका . सहारा लेकर प्रवर्त होति है 
इसचिये परस्पराश्रय इत्ति दै, श्र संसारके समी कायेकि त्रियणात्मक दोनेसे 
परस्पर जनक मौ हं, तथा च्ञ पुरुषके समान शआ्रापसमे संयोग-स्वभाव भी टै, पर 
विशेषता यह दे फि जव इन्मेसे एकगुण श्रधिक्र बलवान्‌ होता दैतो दो गुण 
द्वरु दोतेदें॥१२॥ 


खसत्व लघु भकाराकमि्ट्युपष्ठम्भकं दल रजः 
गुरू वरणकमेव तमः प्रदवच्वाथ॑तो वृत्तिः ॥ १३ ॥ 


प्रष्न- विवेक ज्ञान मे उपयोगी उक्त तीना गुणेके विश्तोषधर्म तथा उनके 
नामक्ष्यादें 

उत्तर-इनमेसे पटिला सत्त्वगुण जघु ( दलका ) है तथा प्रकाश है क्योकि 
सत्त्वयुणकी अधिकतामें दी शरीरमें दल्कापन पाया जाता है श्रौर इन्ियोसे 
्मपने २ विषयक ज्ञान भी शीघ्रतासे होता दै, इसीलिए लघुत्व तथा अकाशकत्वको 
सत्त्वगुणका सां्याचा्याने लक्षण माना दै, जिससे कार्योका उदुगमन 
होता दै । शरोर दूसरा रजोगुण उपष्टम्भक अर्थात्‌ प्रवत्तक यर चल याने सक्रिय 
टै, क्यातिं रजोगुणसे दी कायं करनेतं प्र्र्ति होतो है ओर चख्न भी 
उसोसे होता दै, इसीचल्यि प्रवतंकत्व श्रौर सक्रियत्वं ये दोनो धर्मं रजोयणके 
लक्षण हँ । श्नौर तीसरा जो तमोगुण है वद गुर (भारी) तथा वरणक-प्रतिबन्धकं 
होता दै, क्योकि तमोयुणस्ते ही शरीर तथा इन्दियेमिं . भारीपन गौर विषय- 
लानकी सुकाचट देखने आती है, इसीलिए गुरुत्व तथा प्रतिबन्धक्रत्व ये दोनो 
तमोगुणके लक्षण सांल्यशाच्चमें माने गये दँ । यथपि ये तीना गुण परस्पर 
विरोधी दोनेसे मिलकर करिसी एक कायम प्रवृत्त नहीं हो सन्ते, तो भी जेते बत्ती, 
ते ओर राग नके परस्पर चिस्द्ध होने पर भी न्धकार-नाश दारा रूप 
प्रकाशल्प कायंके व्यि तीनां श्रापसमे विरोध छोडकर पदार्थो सकाशित 
करते देँ उसी तरद उक्त तीर्न गण श्मापस्े विरोध छोड कर भोगापव्यरूप 
पुरुषाथके टिए द्ापसमे मिकुकरर काय कर सकरगे ।1 १३॥। 
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अविवेक्यादिः किद्धखेशुण्यात्तद्धिप्ययाभावाव्‌ । 
कारणगुणात्मकत्वात्‌ कायंस्यान्यक्तमपि सिद्धम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रन-पूर्वोक्त शअविवेकत्वादिधमे प्रधान तथा महत्तत्वादि व्यक्ते क्यो 
माने जाते टै? 
उत्तर-- त्रिगुणात्मक होनेपे महदःदिक भी अविवेक्रित्वादि धर्मवान्‌ टै, ञेसे- 
श्रक्रति; इस प्रकार न्वयि श्रचुमान द्वारा उक्त धर्मोकी सिद्धिके समान व्यतिरेकी 
मानसे भी दोती दै क्योकि ्विवेकरित्वादि धर्मोक्रा जदां विपय॑य-अभाव ठे 
चां त्रेयुण्य भी नदीं टै, च्र्थात्‌ जहां अविवेर्गित्वादि धर्मोका अभाव दहै वहां 
नरै ग॒ण्यका अभाव है जैसे च्रात्मा, इस प्रकार व्यतिरेकि अनुमाने भी प्रधान तथा 
मद दादिकोमें यविवेक्तित्वादि धर्मो सिद्धि अ्रवाधित रै । 
्र्न-- प्रधान सिद्ध दो तो उसमें उक्त धमं माने जाय तथा अन्वयी श्रनुमान 
चे उसे दृष्टान्त भी दिया जाय, श्रभी उसकी सिद्धिमे दी सन्देह दे 
उन्तर-यह नहीं दो . सकता क्योकि जेसे व्यावहारिक कार्यम यदि काल्ञे 
तन्व हो तो उनसे काला कपड़ा ही बनता है, यह नियम है, उसी तरह महदादि 
व्यक्त कायं मी जव त्रिगुणात्मक अविवेत्रिलादि-धमंवाज्े उपलब्ध होतेदे तो 
तद्रूप मूल कारण चरव्यक्त भी मानना आवश्यक दै ॥ १४॥ 
` मेदानां परिमाणाच्छमन्वयाच्छक्तितः प्रबत्तेश्च । 
कारणकायंविभागदविभागाद्धेश्वरूष्यस्य ॥ १५॥ 
कारणमस्त्यव्यक्तं धवत्तेते गुणतः सपरुदयाच । 
परिणामतः सलिलवलत्पतिप्रतिगुणाश्चयविरोषात्‌ ।) १६॥ 
'प्र्न--ग्रनुमानसे सिद्ध दने पर भमी उपलन्धि नहीं होती इसय्यि म्रधान 
ॐ सिद्ध हो सकेगा १ 
उत्तर-यह भौ ठीक नहीं क्योकि पाषाणर््रे गन्ध रटने पर भी अनुत्कट 
हानेखे जेसे उसकी उपटन्धि नही होती वैसे सुच्म ोनेसे प्रधानकी उपरन्धि 
नदीं दती, परन्छ॒ महदादि व्यक्त कार्यते भिन्न॒ अन्यक्त ्ग्रिम देतुञ्रासे सिद्ध 
होता दै । 
भरश्न--मदत्तत्वादिका कोरी सर कार्योक्ा कारण क्योन मनं? 
उनच्तर-ये परिमरित--द्ग्यापि होनेसे घटादिकोके समान न्यक्त कारण 
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वाल्ते है, जैसे घट मद्रूप अव्यक्त कारण बाला दै एसा श्रवश्य मानना पड़ेगा, 
कायंकी अव्यक्ताचस्था ही कारण होता दै, महदादि कायेकि कारणदी को प्रधानं 
कहते दै, इसका भी कारण माननेसे अननवस्थादोष श्राजायगा । इसी प्रकारं 
न्वय रूप देतुसे भी अन्यक्तको सिद्धि होती दे, भिर््नोकी समानरूपता को 
समन्वय कते दै, सुख, दुःख तथा मोदसे सम्बद्ध बुद्धयादिक अध्यवसायादि 
पूर्वोक्त लक्षणवाल प्रतीत होते दै, जो जिन रूपोसे सम्बद्ध होते दै वे उसं 
स्वभाव व्यक्तं कारण वाते होते हे, जेसे सद्र, सोना इत्यादि कारणरूपोसे 
सम्बद्ध घट-मुकटादि काये मद्री रादि कारण वाले हे, उसी तरह खखदुःखमोहा- । 
त्मक महदादि कार्योका भी खखदुःखमोदात्मक अन्यक्त कारण दै, यह सिद्ध होता 
हे । इती तरह कारणकी शक्तिते कायेकी प्रवृत्ति होनेसे भी महदादि कार्योका कारण 
मानना आवश्यक दै क्योकि श्रसमथं कारणसे कायंकी उत्पत्ति हो नहीं सकती, | 
रौर वह कारणमें रहने वाटी शक्ति सांड्यमतमे कायकी अन्यक्तावस्था ही सानौ 
गई टै, यही तो तेलक पदा करने वाटी तिह्धियोसे बालुका मेद टै करि तिल्लीमे 
ही तेल श्रग्यक्तरूपसे रहता दै न किं बाल्रोमे, इसय्यि महदादि कार्योक्र अव्य- 
त्तावस्था ्रवश्य माननी चाहिये जिसे प्रधान या अव्यक्त कहते हें । 
इस प्रकार ससा रके सभी कारणामं विदयमानदही का्याका अपने कारणासें 
प्रगट होना तथा अपने २ कारणामें ख्य होना, इस प्रकारके कारण कायेके विभाग 
तथा श्रविभागसे भौ यह सिद्ध दहीता दै कि पृथिव्यादि भूतकार्योका जिस मूल 
कारणतते श्राविर्भाव तथा उसमे ख्य दोता है एेसा मूख कारण ही व्यक्त या प्रधान 
कहा जाता है, जिस भकार कदुवेके दाथ-पैर इत्यादि शरीरके अनवयव उसके शरीर 
मे रहते इए हौ बाहर निकलते तथा भीतर पठ जाते दे उसी तरह प्रधानादि. 
कारणत विद्यमान दी महदादि कायक उत्पत्ति तथा उनमें ख्य होता दे इसलिये 
च्नव्यक्तङ्प कारण मानना आवश्यक हे 


भश्न--अन्यक्तकी ्ररत्तिका प्रकार क्या दे 
उत्तर प्रलयक्ी अवस्थामें मी सत्व, रज तथा तमोगुण समान परिणाम 
बाज्ञे होते दै अर्थात्‌ च्रपने-अपने केन्द्रं एक समान परिणाम होने पर भी 
परिणाम स्वभाव टोनेसे सत्त्वकी सत्त्वरूपसेः रजकौ रजोरूपसे तथा तमको 
तसोरूपसे अलयावस्थामे भी प्दृत्ति ह्या करती दैः श्रौर विसदश परिणाम 
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खोना दी खषटिदै, परन्तु सष्टिके समय मिलकर ये तीनो गुण, भददादि कार्योको 
चेदा करते दै । जिसमे एक गुणकी प्रधानता तथा बाकी दो गुणामें शअप्रधानता रहती 
ठे जो विना विम परिणामकरे नहीं दो सकती ! उपमर्योपमदेक भावसे होने वारी 
इस श्रनेक प्रकारक गु्णोकी प्रवृत्तिसे दी खख-दुःख-मोहादि मेदसे अनेक प्रकारके 
संसारमें विचित्र काय देखने मेँ श्रते दे । 


परश्न--इन एक रूप गुर्णोकी अनेक रकारसे विचित्र अघ्रत्ति क्यो टोती दै 

उनत्तर-जेसे एक मधुर रसवाला वश्च का पानी भिन्न २ देशकी प्रथ्वी प्र 
-पड्कर वेल, जामुन, नारङ्गी, नीरू इत्यादि फलके पेड़ाकी जडसे जाकर फलम 
खघ, मीटा, कडवा इत्यादि विचित्र रसोको पेदा करता दे, उसी तरह तीना 
गुणो में पूर्वोक्त गुणप्रधान भावके कारण एक २ गणक] प्रधानतासे सुलादिरूप 
-विचित्र भिन्न २ परवृत्ति होतो दे ॥ १५-१६ ॥ 


सङ्गातपराथत्वात्‌ चिशुणादिविपयंयादधिष्ठानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ केवस्याथं पचुत्तेश्च ॥ १७ ॥ 
प्रशन-पुरप-ग्रात्माकी सिद्धि कवे होती दै 
उत्तर--“जो २ सुल-दुःख-मोह रूप रोता दै बह दूसरेके च््ि होता है जेसे 
शय्या, रासन, स्नान इत्यादि कायं सुखादि रूप होनेसे दूरे मलुप्योक दिए दोता 
टे" इस व्यशचिज्ञान से श्रनुमान किया जाता दै कि खुख-दुःख-मोदहात्मक प्रधान मह- 
दादि सभी अव्यक्त तथा व्यक्त पर (दूसरे) के ल्थि हे, वही पर पुरुष दे, अथात्‌ 
खउखदुःखादिरूप पदार्थाक्ा खखदुःखादिरूप भोग जद पदारथांकोन दो सकनेसे 
चेतन आत्मा मानना श्रावश्यक है । पूर्वोक्त त्रिगुणत्व-अविवेक्रित्वादि धर्मोका विप 
यास होने से भी श्रसंघात-खुखायनात्मक परपुरष चेतन िद्ध होता है, यदि उस 
पृरुषको भी संघातरूप माना जाय तो वद भौ कसो दूसरे सङ्घात पदाथके च्य होनेसे 
्मनवस्था दोष श्रा जायगा, व्यवस्था हो सक्रते अव्यवस्था भानना ठीक नहीं है, 
-इसल्थयि त्रिगुण तथा उनसे कार्ेकि जड होनेसे आत्मामें त्रिगुणत्वादि धर्मोका 
श्रभाव होनेके कारण चेतन पुरुषकी सिद्धि होती है । इसी प्रकार जिस तरह रथ 
विना सारथिकी प्रेरणासे नही चर सक्रता उसी तरद शरोरादि जड पदार्थोमिं भी 
विना चेतनके श्रधिष्ठानके चलना-फिरना इत्यादि कार्यौ प्रवृत्ति नहीं हो सकती इष- 
च्ि त्रिगुर्णोका श्रधिष्ठाता पुरुष दै यद्‌ सिद्ध होता है । एवं भोकतृभावसे भौ पुरुषकर 
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सिद्धि होती दै, षड़्सादि केके समान जो व्यक्ता्यक्तरूप व -ः भो 
करता दै वह पुष आवश्यक टै क्योकि भोक्ताके विना भोग्यपदार्थोका सु 
दुःखात्मकं भोग हो नदीं सकता, श्रथवा वुद्धयादिक दश्य पदार्थेमिं दष्टाके पिभ 
दृश्यता नहीं श्रास्कती इसच्ि दरश आत्मा मानना आवश्यक है । इसी प्रकार शि 
परुषोकी सुक्तिके व्यि प्रवृत्ति होती है यह दैखनेम आता है, वह मुक्ति रिग 
ठोनेसे खखदुःखात्मक अ्रछृत्यादि पदार्थोको नहीं छे सक्ती इसलिये सुयुष्चु जने 
रदृत्तके उदेश्य रूप सुक्तिका श्राधार शत्रिराण चैतन पुरुष को मानना याप. 
श्यक््‌ है ॥ १७ ॥ 

जन्ममरणकरणानां परतिनियमादयु गप्र सेश्च । 

पुदषबडत्वं सिद्धं जेशुण्यविपय॑याच्चेव ॥ १८ ॥ 

प्रश्न-्ात्मा प्रत्येक शरीरमें भिन्न हैया एक 





उन्तर-ओआत्मा म्रत्येक शरीरो भिन्न दे क्योकि आत्मामं नये २ शरीरके 
सम्बन्धह्प जन्म॒ तथा उसका त्यागरूप मरण शौर चश्च, श्रोत्र आदि कारक 
व्यवस्था देखनेमें आती हं, यदि सभी शरीरम श्रात्मा एक माना जाय तो एके 
पदा होते सव पेदा दो, एकके मरनेसे सब लोग मर जाय तथा एकके अन्ये य 
बहिरे दते हौ सभी लोग श्न्धे तथा बहिरे दो जाय, एेसी अव्यवस्था दो जायगौ 
दसलिये अनेकपुरुष मानना आवश्यक हं । शौर यदि आत्मा सव शरीरमे एकह 
हो तो एक पुरुषक्रौ धममे ्रृत्ति ठोनेसे सारे संसारके मनुष्य एकदम धमहीपे 
वृत्त होने खगेगे, एेषा नहीं होता, क्योकि को$ धरमेते पढृत्त दै तो कोई अधर्मे 
कोह ज्ञाने तो कोद श्ज्ञानमें इस प्रकार संसारके प्राणियों की भ्रतत्ति अलग २ 
देखनेमें याती दे । इसी तरह सत्व, रज, तम इन तीना गुणोके विपर्यय-परिणाम्‌ 
भेदसे भी श्रात्माकी श्रनेकता ही सिद्ध होती टै क्योकि कीं २ केवर सुखौ 
( जेसे देवताश ), कटी २ केवल दुःखही ( जैसे मनुष्यामिं ), कहीं २ मोह जैसे 
नारकीयजीवमिं पाया जाता दै । श्रथवा त्रिगुण होनेसे श्रात्मार्रोका सात्विक 
राजस तथा ताम भेद दता दै इसयियि श्रात्मा अनेक दँ यह मानना आवश्यकं 
दे यदि एक मानें तो एक पुरषके सुखी या दुःखी होने पर सभी संसारी जोद 
सी या दुखी दो जायेगे, रौर त्रिगु्णोके भेदे नौच, ऊंच, मध्यम इत्यादि 
व्यचस्था भी नहीं बनेगी ॥ १८ ॥ ॥ | 


| 
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तस्माच चिपयांसात्खिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
ऋचय्यं माध्यस्थ्यं दष्रत्वमकतोभावश्च। १९॥ 
प्रस्न- विवेकज्ञानमें उपयोगी श्ात्मा के धरम क्या दहै! 
उत्तर-परवोक्त त्रिगुणत्वादि धर्मो विपर्ययहूप ्रत्रियुणत्व-यअविवेक्ित्व- 
श्रविषयत्व-असाधारणत्व- चेतनत्व तथा-श्रप्रसवधर्मित्व इन धमपि श्रात्मामें अरथिम 
वाक्षित्वादि धर्मोकी धिद्धि होती दै । जिनमेसे चेतनता से श्रात्मामे साक्षिता ओर 
दर्ता सिद्ध होती दे, कयाक्रि चेतनदही दैखने वाला होतादैन कि जड्‌, ओर 
वाक्नी-( गवाह ) ही को विषय देखाये जाते हे जिसे विवादादि बिषय दिखाया- 
(समन्ञाया) जाता दै वद साक्षी होता टै, जेसे लोकन्यवहारमें वादौ तथा प्रतिवाद 
दोना अपने २ ज्षगदेके विषयको गवाहके सामने रखते द, उसौ तरह कृति भी 
अपने चरित्र रूप विष्य को पुरुषके सामने रखती हे । इसल्यि पुरुष भी साक्षो 
होता है । जड़ पदाथ या विषयको विषय नहीं दिखाया जाता इसयिये चेतन 
टोने से तथा श्रविषय होनेसे पुरुष साक्षी दै, ओर इसवल्ि द्रष्टा देखने वाटा भी 
र । इसी प्रकार चत्रिगुण होनेे आत्मा ही मेँ दुःखत्रयाभाव रूप कैवल्य स्वाभाविक 
छलदुःखमोहामावक्रा कारण सिद्ध होता दहे। एवं त्रिगुण होने वह मध्यस्थ- 
टै यद भी सिद्ध होता दै, क्योकि खखी स॒ख्से सन्तुष्ट होता हृश्ा तथा दुःखी 
दःखसे बुराई करता हश्रा मध्यस्थ नहीं दो सकता इसल्यि उन दोनेसे रहित 
त्रात्मा ही मध्यस्थ या उदासीन कदा जाता दै। इसी प्रकार विवेकी शौर श्रप्रसव- 
धर्मी होनेते आत्मामं कतृत्वादि युण नहीं हे यद भौ सिद्ध होता दै ॥ १९॥ 
तस्मात्तत्संयोग।दचेतनं चेतनावदिष लिङ्गम्‌ । 
गुणकवेत्वे च तथा कतंब भवत्युदासीनः ॥ २० ॥ 
प्रश्न--सांद्यमतसे कृतिको बुद्धिततत्वकरा धमे ओर चेतनता श्रात्मामे मानँ 
ती च्रे जानता हश्रा यह कायं करता हरः इस प्रतीतिं से प्राणिमात्रके अतुभवसे 
विद्ध कृति तथा चेतन्य इन दोना धमां कौ एकाधारता कंसे बनेगी 
उत्तर-- जब पूर्वोक्त रीतिसे उक्त दोनो धमे भिन्न २ ्राश्रयमें सिद्ध दो चुके 
तव भें करतार यह प्रतीति भ्रमसे होतो दै, जिस भ्रमका कारण दै पुरुष तथां 


 ग्रकृतिका संयोग, शर्थात्‌ दोर्नोका सज्ञिधान, इस प्रकृति तथा पुरषं के बिम्बप्रति- 


विम्बभावहीसे जड भी लिङ्ग-मटदादि सुदमान्त या वुद्धितत््व चेतन के एेसौ 
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प्रतीत होता दे जिससे कृति के श्राधार-प्रकृतिमे “म यदह प्रतीति होती दै", ओौर 
सत्व, रज, तमो गुणात्मक म्रकृतिमें ही वास्तविक क्त्व रहने पर भो प्रकृति तथा 
पुसुषके सज्िधान हीसे भे करता हू" एसी उदासीन-आात्मामें प्रतीति होती दै ॥२०॥ 


पुरुषस्य दृरानाथ क्बस्याथं तथा परघानस्य। 
पडङ्गवन्धबदुभयारपि संयोगस्तत्‌ङूतः सेः ॥ २९ ॥ 

प्रङ्न--इन दोना का संयोग क्यो होता है? 

उत्तर-पुरुष श्योर प्रधान इन दोनोका संयोग दर्शन तथा कैवल्यके चियिं 
दोता दहै, अर्थात्‌ भोग्य प्रधानके' भोगात्मक दर्शनके ल्थि भोक्ता आत्माकी 
श्रावश्यकता हं, तथा भोग्य प्रधानके साथ मिक्कर आत्मा प्रधानके द्ःखादि 
परिणामों को श्रपनेमें मानता हुमा केवल्य की प्राथना करता दै, श्रौर वह प्रकृति 
पुरुष भदज्ञान रूप केवल्य सुक्ति विना भ्रधानके नदीं दो सकती इसल्यि पुरुषको 
प्रधानकी आवश्यकता दे । इस प्रकार दोर्नोके कायम दोर्नोकी श्रावश्यकता होनेमे 
एक पड तथा एक श्नन्धेक्रा टष्टान्त दै, करि जैसे बिना कगडेके रास्ता नदीं दिखाई 
पड़ सक्ता इसच्ये अन्धेक्रो रगडेको, शरोर बिना ्न्धेके रास्ता चलना कठिन होनेसे 
लंगडेको अन्धेकी श्रावश्यकता दै, इसी तरद ॒परकरृति तथा पुरुष इन दोनके कार्य 
बिना दोनोके संयोगके नदौ हो सकते । उक्त भोग तथा श्पव्मं रूप दोना कार्य 
मी प्रक्रृति तथा पुरषके सयोगसे उत्पन्न खष्टिके विना नहीं हौ सकते इसय्ि भोग 
तथा अरपवगके लिये ही प्रकृति-पुरुष संयोगसे महदादि खष्टि होती हे ॥ २१ ॥ 

प्रतेम॑हास्ततोऽदद्ारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडराकः। 
तस्मादपि बोडकात्पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ २२॥ 

परष्न- वद महदादि खष्टिकम किस प्रकार है ९ 

उन्तर- सत्व-रज-तमो गुणात्मक अङृतिरूप मूल कारण से महत्तत्त्वं 
( बुद्धि ) ओर उससे श्रदङ्कार श्राविभूत होता टदै, इन दोना का लक्षण श्रागे 
के । शओरौर उस अहङ्कार ( अभिमान ) से ग्यारह इन्द्रिय तथा पांच सुद्म 
तन्मात्राये एेसे सोलह पदार्थो का समूह पेदा दोतादै। ओौर इन सोमे 
से पाच सद्म॒ तन्मात्रा्ेसे पृथिव्यादि पांच महाभूत पेदा होते दँ । 
जिनमे केवर शब्द तन्मात्रासे शब्द ॒गणवाला श्ाकाश, शब्द तन्मात्रा सहित 
स्पशे तन्मात्रासे शब्द दथा स्पशं गुणवाला वायु, शब्द स्पशे तन्मात्रा खदित 
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-हपतन्मात्रास शब्द स्पश रूप गुणवाला तेज, शब्दश्पशंरूप तन्मात्रा सहित रस 
-तन्मा्रासे शब्द स्पशं रूप रस ॒गृर्णाका आधार जल रौर शब्द स्पशं रूप 
रस तन्मात्रा सहित गन्ध तन्मात्रा शब्द स्पशं रूप रस गन्धदालो परथिवी पैदा 
टोती दै ॥ २२॥ 
अध्यवसायो बुद्धिधेमों ज्ञानं विराग रेभ्वयेम्‌ । 
साच्विकमेतदपं तामसमस्मादविपयंस्तम्‌ ॥ २३॥ 
इनमे प्रकृति ( अव्यक्त ) का सामान्य तथा विरोष लक्षण १०--१३ 
रिका कह डके हे, इसङिए क्रमप्राप्त प्रथम व्यक्त-महत्तत्व का लक्षण करते 
ए गुठजी कहते टे किं हे शिष्यो | संसारमें व्यवदार करनेवाले सभी खोग पिले 
ञानिन्दियसे पदार्थोका ्रवयक्ष करनेके बाद “यह रे दै एसा नीं" इस प्रकार 
नसे सदधल्प कर ते इस कामका श्रधिकारी द्रः एसा च्रभिमान करनेके बाद सुश्च 
यह श्रवश्य करना टे" ठेसा निश्चय कर बाद्‌ उस काममें परटृत्त दोते हे । इन चार 
कारके व्यापारमि से जो यद. अन्तिम कतंव्यता-निश्वय दै यही बुद्धितत्त्वक्रा 
वशेष धर्म होनेषे इतर-ग्यावतेक क्षण हौ सकता है । उस वुद्धितत्त्वके विवेक- 
ज्ञानम उपयोगी सारिविक तथा ताम आ घम टे, जिन्हें सांख्यमतं भाव कडा 
गयां हे । जिनमे धमं ज्ञानःच्‌ रार तथा रेश्वय ये चार सात्विकं वुद्धि धमे दे। 
जिससे रेदिक तथा पारलौकिक खख तथा सुक्ति दतो है उखे धमं कहते दें । 
रकरति तथा परुषके भेदज्ञानको ज्ञान माना गया हे । यतमान ~ग्यतिरेक- 
एकेन्दिथ-वशीकार "एसे चार प्रकारके वराग्य है, जिनसे एदिक तथा पारलोकिक 
तभी श्रकारॐे विषये मदुप्यका चित्त ट्‌ जाता  । एेश्वय भी एक बुद्धिकादी 
धर्म हे जिसतते = गिमा-रविमा-गरिमा-मदिमा -प्रातिलमाकाम्य -वशित्व-ईशित्व 
इस प्रकारके आठ शव्या का आविर्भाव योगौके समान ज्ञानको भी दोताहे। 
इन्हीं चारो इुदिधमेकरि विपरीत ्धर्म-अज्ञान-अवैराग्य- तथा अनैश्वयेये चार 
। तामस वुद्धि धर्मं कदे जाते हें ॥ २३॥ 
अभिमानोऽदङ्खारस्तस्माद्‌ द्विविधः धवत्तेते सगः । 
एकादशाकश्च गणस्तन्माजः पञ्चकश्चेव ॥ २४ ॥ 
परश्न--दवितीय व्यक्त हङ्कारका लक्षण क्या दे १ 
उन्तर-इन्दियोसे प्रत्यक्ष करनेके बाद मनसे विचार कर “इस कास 
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मेरा ही श्रधिकार दै, यह सव मेरेदीच्यिदहे,जोङ्च्ट्र सोमेही र" इत्यादि 
रूपसे जो अभिमान प्राणिमात्र को होता है यदी ्रसाधारण धर्मं होनेसे हङ्कारका 
लक्षण है, इसीके श्रनुसार बुद्धि कक्तेव्यका निश्चय करती दै। इस पटङ्कारसे 
्रकाशरूप इन्दरिय-समुदाय तथा जडरूप पांच सूत्दम-तन्माघ्रा्ये पेते दो प्रकारके 
काये पेदा होते दै ॥ २४ ॥ 
सात्त्विक एकाद शकः प्रवते वेरूताद्हड्ायत्‌ । 
भूतादेस्तन्माजः ख तामसस्तेजसादुभयम्‌ ॥ २५ ॥ 

५श्न- एक रूप अ्रहङ्कारसे जड तथा अकाश रूप विरुद्ध कार्यं कैसे पेदा 
होते दै 

उत्तर-- एक दङ्ारके सात्तिक्र-राजस-तामस्न एसे तीन भद्‌ टै जिनमेसे 
सात्विक -प्रकाशरूप अहङ्कारसे प्रकराशरूप इन्द्रिय, तथा तामस-जङरूप अदृङ्कारसेः 
जड पश्चतन्मात्राये पेदा होती देँ एेसा मानने उक्त दोष नहीं राता । 

प्रश्न-जव सत्व तथा तम से दी सारे जड तथा प्रकाशरूप कार्यं पैदा दोतते 
दे तो रजोगुण व्यर्थं हो जायगा ९ | 

उत्तर-यदयपि राजस अहङ्कारका कोई दूसरा कायं नहींद्ै तो भी सत्त्व 
तथा तमोयुणके स्वयं क्रियारहित होने सामथ्यं होने पर भौ बे श्रपने २ कार्थोशनि 
नहीं कर सकते इसलिए जब रजोगुण च्ल होनेसे सत्व तथा तमोगणको चखाता 
देतव वे ्यपने २ का्येदधि करते दै, अतः सत्त्व तथा तमोगणमे क्रियातो वैदा- 
करनेके कारण राजस श्रहङ्कार भी उक्त दोना जड प्रक्राशरूप कायि उत्पत्ति 
कारण हे यद मानना आवश्यक दै ॥ २५॥ 

बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःश्चो्नघ्ाणरसनस्पश्योनकानि । 
वाक्पाणिपाद्‌ पायूपस्थान्‌ कमेन्द्रियाण्याहुः ।॥ २६ ॥ 

उक्त दोना प्रकारके कायेमिंसे सात्विक श्टङ्कारके काय-ग्यारह पकाशरूप 
इन्दियामेसे बाद्य-बादरके दस इन्दिय इस प्रकार दे-चक्षु (ओं), श्रोत्र (कान), 
प्राण ( नाक), रसन ( जीभ ), त्वग्‌ ( शरीरका चमा), ये र्पाच बाहरकर 
विषयक प्रदण करनेके कारण वाय ज्ञानेन्द्रिय दै । श्नौर वाक्‌-जौभ ( वोलनेका 
इन्द्रिय ), पाणि ( दाथ ), पाद (पैर), पायु (गदा), उपस्थ ( शिश्न ) एेसे पांच 
बाहरके काम करनेके कारण बाह्य कर्मेच्िय दहै । ये सब सात्विकादङ्कारसे पैदा हये 


# न 


॥ 


| 
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है इसल्ियि साप्विकाहङ्कारसे पैदा होना यही इन दसो बाद्यन्धिर्योका खामान्य 
लक्षण है। ये सब आत्मरूप राजाके चिह होनेसे इन्द्रिय कहलाते दै । बाह्य- 
विषर्योमिं रूप शब्द इत्यादि पांच गुर्णोका ज्ञान विना चक्षु इत्यादिं पांच इन्दिर्योको 
मानि नहीं हो सकता इसल्यि ज्ञानेन्दिर्योको मानना आवश्यक हे। वाक्‌ आदिः 
के साधक कार्योको २८ वीं कारिकामे कहेगे ॥ २६ ॥ 
उभयात्मकमच मनः खङ्कट्पकमिन्द्रियच्छ साधम्योत्‌ । 
गुणपरिणामविन्चेषान्नानात्वं बाह्येद्‌ ब्ध ॥ २७ ॥ 

परन--ग्यारट्वं इच्छिय मनका लक्षण क्या हं 

उन्तर-इन ग्यारद इन्दिरयोमिं मन नामका इच्छिय ज्ञानेन्द्रिय तथा कमन्य 
दोनो स्वरूप टे, क्योकि चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रिय तथा वागादि कर्मन्िय दोर्नाकीं 
बनके श्राधारहीरे श्रपने २ विपर्ोमे मवति होती हं । इस मनका लक्षण है-सङ्कल्पः 
विकल्प करना । दरर्धात्‌ बाह्यन्ि्योसे पदार्थो का सामान्य रूपसे मत्यक्ष दोनेके 
वाद्‌ “यद एसा ठं एसा नहीं" इस प्रकार अच्छी तरहसे विशेषण-विशेष्यभावका 
विवेचन मनी करता दे इसल्यि सङ्कल्प रूप विशेष धम॑से मन भी "एक उभ- 
त्मकं इन्धिय दे यद सिद्ध दीतादं। 

प्रश्न--विशेष धम होनेसे मनक्छो महत्तत्व तथा श्रहद्कारके समान इच्छिय 


कर्मनि 


य 


नहीं मानेगे ¢ + ~ 
उन्तर--सात्विकाटङ्कारकरा काय होनेरे इसे भौ इन्दिय मानना वश्यक हे । 


परश्न-एक अकारक सात्तिविकादद्कारते गपारह इन्धियां केते हई 
उन्तर--शब्द रूप इत्यादि प्रत्यक्षसिद्ध विलक्षण गुणाके भोगकर देनेवाल 
विचित्र २ अरद््ट ( भाग्य ) की सदहायताके मेदसे रन्द्ियरूप काये विलक्षणता 
मानना आवश्यक दै, अर्थात्‌ जिस अकार सत्त्व, रज, तम इन तीना गुणोके 
रम्यके मेदसे बाह्यपदार्थेमिं मेद है इसी तरद उक्त गर्णोकं परिणाम रूप अ्रद्ट- 
विरोषसे इन्द्र्यो का भी मेद्‌ हे, यह सिद्ध होता दे ॥ २७ ॥ 
रूपादिषु पच्चानामालोचनमजमिष्यते चति: । 
वचनादानविहरणोत्सगोनन्दाश्च पञ्चानाम्‌ ! २८ ॥ 
प्रष्न-दस बाह्येन्िय)ॐ़ विशेष व्यापार क्या दें १ 
उन्तर-- चक्षुरादि ज्ञानेदियोका अपने २ रूपादि विषयाको सामान्य रूपे 








-१८ सांख्यकारिका- 


-जानना ही विशेष व्यापार है, ओर पांच वाग्‌ इत्यादि कर्मन्िर्योका कमसे बोलना- 
-लेना-चलना-मरुत्याग-तथा उपभोग पना २ विरोष व्यापार दै॥ २८ ॥ 


स्वालश्चण्यं वत्तिखरयस्य सेषा भवत्यसामान्या । 
सामान्यकरणचरत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च \ २९ ॥ 
परश्न- वुद्धि, अहङ्कार तथा मन इन तीन श्रान्तर (भौतरी) करर्णोका 
(विशेष व्यापार क्या ट? 
उत्तर- बुद्धि अहङ्कार तथा मन इन तीन कर्णाके श्रपने २ पूर्वोक्त लक्षण 
जेसे+महत्तत्वका निश्वय करना, श्रदङ्ारका रभिमान तथा मनका सङ्कल्प 
करना ही विशेष व्यापार दै । परन्तु इन तीनां कर्णोके व्यापार दो घकारके 
हे, एक अरसाधारण-( दिशेष ) दूसरा साधारण-( सामान्य ), जिसमे विशेष 
व्यापार पदिले क चुके दै, प्राण-श्रपान-व्यान-उदान-तथा अपान इन पांच 
भीतरी वायुरेको दी अ्रन्तःकरणत्रयका साधारण व्यापार कहते दै, कर्यो 
जीचनादिद्रारा यह पांच वायु सारे करर्णाके व्यापारके बोजे ॥ २९ ॥ 
युगपचतुष्टयस्य तु चत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिश । 
दष्टे, तथाऽप्यदष्टे यस्य तत्पूर्विका चत्तिः ।॥ ३० ॥ 
भर्न- पूर्वोक्त सारे करर्णोके व्यापाररोका क्रम दै या द्क्रम १ 
उत्तर--प्रत्यक्ष विषयकं बाद्यन्दिय-मन-अरदङ्कार तथा महत्त्व इन चारो 
-का शक्रम तथा कमसे भो व्यापार होता दै, जेसे अन्धेरेमे विजलोका प्रकाशं 
होते दी शेरको सामने देखकर एकदम सङ्कत्प-ग्रभिमान-तथा निश्चय होजाते है 
जिससे देखने वाला क्षसे टट जाता दै। इसी प्रकार मन्द प्रकाशे पटितत 
सामान्य रूपसे श्रागे उपस्थित विषयको जानकर सावधान होता हु “यह्‌ दथि- 
यार च्यि हए चोर श्रारहा दै" एेसा मनमें समन्ञकर यद सन्ने द मारने रहा 
है रेखा श्भिमान कर निश्चय करतादकिमै यदांसे हट जाऊ, इस प्रकारका 
तथा तीन भीतरी एषे चारो करर्णोका कमसे भी व्यापार होतादे। इसी प्रकार 
अप्रत्यक्ष विंषर्योमें भौ बह्येन्धियोको छोड कर तीन करर्णोके युगपत-{ एकदम ) 
तथा क्रमसे व्यापार होते दै, परन्ठ॒ वे प्रव्यक्षपूवेक होते दे क्योकि अनुमिति- 
शान्दबोध तथा स्मरण श्यप्रत्यक्ष पदार्थोमिं प्रत्यक्षपूवेकही प्रवर्त होते दै अन्यथा 
नहीं, यह विशेष टे ॥२०॥ 





। 
॥. 
॥ 
। 
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स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकरूतदेतुकां चृत्तिम्‌ । 
पुर्षाथे पव देतुने केनचित्‌ कायते करणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
८ पुचोक्तं करणोके व्यापार केवर करर्णोसे नदीं हो सकते क्योकि उनके. 
सदा चत्तमान होनेसे सवेदा उनके व्यापार होते रहे, मौर “यदि अकस्मात्‌ 
होते दै" एसा माने तो करण--व्यापाराका साङ्कयं हो जायगा । 
डन्तर-ये सब करण अपना २ व्यापार करते समय दृसरे करणोके श्रपने > 
व्यापारके सम्मुख होने रूप शभिप्रायको लेकर दी प्रदत्त दोते है इसच््यि उनकी 
वर्तसे परस्परका श्रभिप्राय कारण होनेसे व्यापारोमे साद्धयं दोष नहीं आसकता, 
अर्थात्‌ जैसे अ्रपने २ खडी, तलवार इत्यादि शचरा्खोको किए बहुतसे लुटेरे आदमी 
दूसरे लटेरेको लूटनेके लिए इशारा कर पहिले छिपे रहते हे बाद इशारा पाते ही 
जपने र ही हथियार द्वारा लूना शुरू करते दै न कि एक दूरके थियारसे 
उसी तरह एक २ करण दूसरे करणाके रभिप्रायसे दी अपने २ व्यापारोको करते 
दे इसलिए उक्त साह्यं दोष नदीं आसकता । 
भ्ररन--यद टष्टान्त विषम दै क्योकि लुटेरे चेतन हे इसछिए एक दूसरेके ` 
्रभिप्रायसे लूट॒ता दै यह ठीक हे परन्तु करण तो जड दै इसलिए दूसरके ` 
। अभिप्रायसे शपते व्यापारमें त्त कैसे दो सकते दँ इसलिए क्वा इनका ्रधिष्ठाता 
 व्यापारमें प्रवर्त कराने वाला मानना चाये 
उन्तर- भोग तथा श्रपव्महप पुरार्थे कारण जड्‌ करणोकर स्वयं प्रवृत्ति ¦ 
लो सकती है तो उनका प्रवत्तैक चेतन हे एसा मानने को$ श्ावश्यकता नहीं दे - 
इस बातकतो स्वथं “वत्खविच्रद्धिनिमित्तम्‌' इत्यादि ५“ वौं कारिकामें सिद्ध करगे ॥ 
करणं जयोदराविधं तदाहरणधारणप्रकाराकस्म्‌ । 
कार्य च तस्य दद्धधा .हायं धायं प्रकाशयञ्च ॥ २२ ।\ 
प्रश्न--करण कौनसे हे 
उन्तर-- वुद्धि, अहङ्कार तथा भ्याररहं इन्द्रिय एेसे तेरह सांद्यशाच्लमे। करण 
कहे जाते $, जिनमेसे कर्मच्धिर्योका अपने-अपने विषयोको ग्रहण करना, बुदि 
हङ्धार मन इन तीरचोका प्राणादि वायु्कि दारा शरीरो धारण करना, तथां 
ज्ञानेच्िरयोका अपने २ विषयक प्रकाशित करना व्यापार हे । 
धर्न- व्यापार (-क्रिया)के सकर्मक दोनेसे वे कम (काये) कौनसे रौर कितने हें । ` 


९ ९ 


उन्तर-उस तीन प्रकारके कियाके दायं धाय-्रकार्य एसे तोना कायं दक्ष २. 














२० सांख्यकारिका- 


कारके होते हे, क्योकि कर्मँच्धिर्योके अरहणयोग्य, चचन-श्रादान इत्यादि विषयं 
-खोकिक तथा अलोक्रिक इस मेदसे दो अकारक होनेसे दस अकारक होते े। तथा 
उद्धिः अदङ्कार, मन इन तीके धारणयोग्य-शरीरादिक कार्य प्रथिवी आदि पांच 
-महाभूतोसे पेदा हये दै जो लोकिकि तथा अलौकिक मेदसे दो प्रकारके होनेषे 
-धायं काय भी दश प्रकारका है, इसो अकार ज्ञानन्धियोसे अकाश करने योग्य-- 


ए (4 सेदो 
शान्द, स्प, रूप, रस, गन्ध एसे पांच विषय मी दिव्य तथा अदिव्य इन दो सेदो 
-से दो प्रकारके दोनेसे दस प्रकारके दे ॥ २२॥ 


अन्तःकरणं ज्चिविधं दराधा बाह्यं जयस्य विषयाख्यम्‌ । 
साभ्प्रतकालं बाह्यं जिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌ । ३३ ॥ 
प्रश्न--इन तेरह कर्णोमि अवान्तर भेद कितने टे ? 
उत्तर--इन तेरा करणामंसे महत्त्व, श्रहङ्कार तथा मन ये तीन भीतरी 
-करण देँ रोर ज्ञानेन्धिय तथा करमेन्धिय ये दस बाह्य करण दे, जो तीना भीतरी 
` करणाके सङ्कल्प, अभिमान तथा श्रध्यवस्तायरूप व्यापार करने द्वार होते है, 
"जिसमे से ज्ञानेन्द्रिय विषयके प्रत्यक्ष द्वारा तथा करमन्धिय अपने-्रपने व्यापारके 
दवारा तीनां भीतरी कर्णोके विषयमे अन्रत्त दोते दे । इसी भ्रकार बाह्य दस करण 
-वत्तमान विषयमे श्वत होते दै, रौर तीनो अन्तःकरण वर्तमान, भूत तथा 
भविष्य एसे त्रिकाटविषययोमिं प्ररत होते हें, यदह भी दोनो प्रकारके कर्णो धी 
विशेषता दै । श्रुमान तथा शब्दकी सदायतासे भूत तथा भविष्य विषयमे रौर 
-इन्धियोक्री सहायता वत्तेमान विषये भी तीन श्न्तःकर्णो की अवर्ति होती ३ ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विन्ञेषाविरेषविषयाणि । 
वाग्भवति खाब्द्कविवया शेषाणि त पञ्चविबयाणि ॥ २३४७ ॥ 

भरश्न--इनमेसे बाद्यक्ररणरूप दस इन्द्रियोके विषय क्या है १ 
उन्तर-इन दस इन्धिया्मेसे पांच ज्ञानेन्धिर्योके विशेष ( स्थ) पांच 
` पृथिची, जक इत्यादि तथा श्रविशेष ( अतीन्द्रिय ) प्च तन्मात्रा कमते हमलरर्गोके 
तथा योगिरयोक प्रत्यक्ष विषय दे। एवं पांच करनय वागिद्िय शब्दका 
जनक होनेे स्थूल शब्दको ही विषय करता दै, सुद्र शब्द वागिद्धियक्ा 
विषय नहीं होता कर्योक्रि बागिन्द्िय तथा सचमशन्द्‌ दोना एक दी अदङ्कारके का 
दं । वार्ीके दाथ, पैर, गुदा, उपस्थ इन चार क्न्ि्योके पाच २ विषय होते दे 
` क्योकि दाथ इत्यादिके ग्रहण करने योग्य पदार्थं शब्दादि पच्च स्वरूप है ॥२५॥ 


ह 





भाषातुवाद्‌ । ९१ 


खान्तःकरपा बुद्धिः सवं विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्माच्‌ जिविधं करणं द्वारि दाराणि शेषाणि ॥ ३५ ॥ 


प्रश्न-- क्या शन्तःकरर्णोकी श्पेक्षापे बाह्यन्धियोमें कोई विशेषता दे 
उन्तर- टै, क्योकि मन तथा श्रहङ्कार सहित वुद्धि जिस कारण सभी बाह्य 


उन्दियोसे पराप्त किये विषर्योको पृरुषके भोगके लिए निश्वय करती है, इस कारण 
तीनो भीतरी करण द्वारसि-प्रधान दै श्रौर बाकीके दस बाह्य इद्िय द्वार अप्रधान 
दै, क्योकरि साक्षात्‌ या परम्पराप्ते बाह्यन्धिर्योके द्वारा दी भीतरी करण विषर्योमे 
श्मपना २ व्यापार करते हें ॥ २५॥ | 
पते प्रदी पकद्पाः परस्परविलक्चषणा गुणविशेषाः । 
छतस्नं पुरुषस्या धरकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ ३६ ॥ 
प्रश्न-तौन भीतरी करोमे भी कोई विशेषता है १ 
उत्तर-तीनोमें भी बुद्धि दी की प्रधानता दै क्योक्गि बत्ती, तेल, श्माग इनके 


मान परस्पर विरुद्ध भी सत्त्व, रज तथा तमो गुणके विक्रारसूप ये सब गुण विशेष 
-वरिणामरूप~-मन बाह्यन््रिय श्रहङुारादिक अन्धकार निरासद्रारा रूपप्रकाशके ल्यिं 


दीपके समान भिक्कर सारे श्रात्माके भोगयोग्य पदार्थो भोगके ल्ि बुद्धिको 
श्रकाशित कर देते दै, जिस तरह ममाध्यक्च शृहस्थोसे कर लेकर विषयाध्यक्षक्ो 
रोर विषयाध्यक्ष सर्वाध्यक्षको ओर वह राजाको देता है, श्र्थात्‌ बाह्यन्िय 
दार्थ को म्रत्यक्ष कर मनको श्रौर मन सङ्कल्प कर अहृङ्कारको रौर अदङ्कार 
्भिमानकर सब कर्णोमि श्रेष्ठ-बुद्धिको विषर्योका समपणकर देते है इसल्ि 
द्धि दी सव करणो मे प्रधान दे ॥ २३९ ॥“ 
खर्वं परत्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धिः । 
सेव च विशिनष्टि पुनः पधान पुदषान्तरं सूक्ष्मम्‌ ॥ २७॥ 
यश्न--तीन भीतरी कर्णोरमे से बुद्धिको दी क्यो विषयदिये जाते दै, बुद्धि 
द्दृद्धार या मनको विषरयस्मपण क्यो नहीं करती, अर्थात्‌ बुद्धि दी प्रधान क्यो 2 
उत्तर--पुरुषाथ-भोग के प्रयोजक दहोनेसे उसका जो प्रत्यक्ष साधन है वही 
श्रधान हो सक्ता दै, बुद्धि दी मात्मा साक्षात्‌ मोर्गोका साधन दै क्योकि उसीके 
निश्चयके यनुचार आत्माक्रो भोग होता टै इसल्ि वही प्रधान दै । जसे सवाध्यक्ष- 
प्रधानमंत्री दही राजाकरे सव राजकार्योज्ा साधक होनेषे प्रधान होता है ओर 
वाके भामाध्यक्त इत्यादि उतके अङ्ग होते दै, वेसे बुद्धि दी सारे आत्मा भोग को 











२२ सांख्यकारिका 


को सिद्ध कर देती दे मौर विवेकज्ञानके समय वदी करति रादि जङ्‌ तथा चेतन 

कौ विलकषणताको ( जिसे जानना बहुत कठिन दै ) बता देती दे इसच्ि तीर 

अन्तःकरणोमें भी बुद्धि दी धान दे ॥ ३७ 1 | 
तन्मा्ाण्यविरोषास्तेभयो भूतानि पञ्च पञ्चभ्यः । 
पते स्मरता विषाः दान्ता घोराश्च मूढाश्च ॥ ३८ ॥ 


परश्न-पूर्वोक्त विशेष तथा अविरोषक्यादै  , __ 
उन्तर-सृच्म शब्दादि पांच तन्मात्रा दी द्रविशोष दं क्योकि उनमें उपभोग 


योग्य शान्तत्वादि धर्यं नह ह । उन पांचंसे स्थूल पांच प्रथिवी दि भूत पेदा 
इए रै, निन्दे साङ्ख्यशाच्मे विशेष कहा गया दै वर्योकि इनमेसे कोई २ सत्त्व 
मधान होनेसे शान्त, खुखदायक, प्रसन्न श्रौर च्घु दै, रोर कोई रजोगुण प्रधान 
दोनेसे घोर तथा दुःखक्रर शओरौर फो २ तम प्रधान दीनेसे मोदको करनेवाले यु 
दे इसय्यि इनमें भोगकी योग्यता दै ॥ ३८ ॥ 
सक्षमा मातापित्रजाः सह भभूतेखिधा विशेषाः स्युः । 
सृक्ष्मास्तेषां नियता मातापिवजा निषलन्ते ॥ ३९ ॥ 
प्रश्न-विरोष कितने टं | 
उन्तर-ये विशेष सृच्म ( लिङ्गशरीर ), मातापितृज ( स्थूल शरीर )) शोर 
मभूत ८ प्वैत-बक्षादि महाभूत ) एेसे तीन प्रकारके देँ, जिनर्मेसे सुदम तन्मात्राः । 
दिकसे पदा हये सुद्मशरीरहप विशेष नियत रथात्‌ स॒ुक्तिकाल तक रहते है, 
ओर मातापिताके खाये हुए अज्ञ रससे पदा भये शुक्र तथा शोणित इत्यादि केपि 


पदा हये स्थूल शरीर श्रौर प्रभूतरूप दो विशरषोकी निदत्ति दोती दे अर्थात्‌ इन दो 
विशेषोका नाश हो जातादे॥ ३९॥ 


पूर्वात्पन्नमसक्तं नियतं महद्‌ादिखक्ष्मपयन्तसम्‌ । 
संसरति निरूपभोगं भावेरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रश्न-सृच्म शरीर क्या दै तथा उसके धमं क्या दै ९ 
उत्तर-- मदत्तत्व, अदङ्धार, मन एकादश इन्द्रिय तथा पश्चतन्माच्रा इनका 
समुदायरूप पूर्वोक्त सूम शरीर श्रादि खष्टिमे प्रधानसे प्रगट होता है, तथा अस 
क्त नाम अन्याहत दै जिससे उसका पत्थर तक्म प्रवेश दोता है ओर नियत 
नाम प्रत्येक श्ात्मामे र्ग २ हे तथा निद्पभोग अर्थात्‌ स्थूल शरीरके विना 
भोगमें असमथ दै ओर धर्मादि आठ भावेसे सम्बद्ध होता हुश्रा यदी, सूच्मशरीर ` 
प्च २ स्थूल शरीरको छोड कर नये २ स्थूलशरीरोको रहण करता दे ॥ ४० ॥ 




















भाषानुचाद्‌ । २३ 


चिच यथाश्रयञ्ते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा छाया। 
तद्धद्धिना विशेषेने तिष्ठति निराश्चयं लिङ्गम्‌ ॥ ४१॥ 
~न अहद्वार तथा इन्द्रियसदित बुद्धिको ही संसारके भोग क्यौ नहीं 
होते तन्मात्रापयेन्त प्रथक्‌ सुम शरीर माननेकौ क्या द्ावश्यकता है १ ` 
उततर जिस प्रकार विना ्राधारङ् चित्र नहीं हो सकता श्रथवा विना 
बर्तादिकाके छाया नहीं पडती, उसो पकार सृदमरारीरोके विना आत्माका अनु- 


मापक दोनेसे लिङ्गपदसे भ्य बुद्धचादि तेरह करण निराधार नदीं रह सकते, 
इसल्यि सुम शरीर मानना आवश्यक है ॥ ४१ ॥ ॑ 


पुर्पाथहेतुकमिद्‌ं निमित्तनैमित्तिककप्रसङ्ञेन । 
प्रकतेविथुत्वयोगान्नटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ ॥ ४२॥ 
भर्न--य दम शर)रक संसरणका कारण श्रौर उसके संसारका प्रकार कया है! 
उच्चर धमादिरूप निमित्त श्रौर धर्मादिकसे होने बाले स्थूल शरीरादिरूप 
कायं इन दोनेकि सम्बन्धसे भोग तथा ्मपवगरूप पुरुषाथेके लिए प्रकृतिकी ग्याप- 
कताके सामथ्यंसे यह सूदम शरीर नटके समान व्यापार करता दै, अर्थात्‌ जैसे 
नट कभी राम कभी छृष्ण बनकर उनके चित्रको दिखाता है उसी तरह यह 


सद्दम शरीर भी दैवता, मयुष्य इत्यादिकके स्थूल शरीरको धारण कर संसारमें 
गमनागमन करता रहता हे ॥ ४२॥ 


सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैृतिकश्च धर्म्याः । 
ट्ठाः करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललायाः ॥ ४३ ॥ 
प्ररन--सूदम शरीरके वणनमें बतलाये हए भाव पदाथ क्या दै ! 
उन्तर-- जो धमादि श्राठ भाव सांसिद्धिक शर्थात्‌ स्वाभाविक दै, वे ही पराज़्- 
तिक साथ पदा हुये या जबतक श्राधार पदार्थं दै तब तक रहनेवाले है, जैसे मर्तः 


शरहङ्कार इत्यादि, पर गौडपादाचा्यॐे मतसे साथ पदा हए कर्मादिभाव सांसिद्धिक 
होते दै श्रौर बुद्धितत्त्वके साथ जिनके शरीर पैदा हृएु दै रसे सनकादि 


पद्ध भक्तिसे पैदा हए भाव परङ्ृत दोते है । ओौर उपा्योके करनेसे पैदा हुये 

जंसे वात्मीकरि ्रादिकोके धर्मादि भाव जो असांसिद्धिक है वेदी वैकृत बोलते जाति 

देया जोभाव कभी र रहते हैँ वे वेत होति है। धर्मादिभाव मुख्यतः 

अ. करणे रहते दहै, पर धर्मादि भारवे पैदा हई कलल, दूब 

इत्यादि अवस्था भी भाव कटौ जाती है, इसी आशयसे भूर्म का है 
8 सां का० 

















२४ सांख्यकारिका- 


"कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः” अर्थात्‌ धरममादिभावसे पैदा इई गभेमें रटने बाले 
भ्राणिर्योकी कलल, बुदूनुद, मांसपेशी इत्यादि श्रवस्या तथा गभ॑से बाहर निकलनेके 
बाद कौमार-यौवन-वाद्धवयादिं अ्नवस्थाहूप भाव कायं-स्थूल शरीरम रहते दे ॥ 
धर्मण गमनमूष्वं गमनमधघस्ताद्धबत्यधमरेण । 
ज्ञानेन चापवर्गो विपयेयादिष्यते बन्धः ॥ ४8 ॥ 
प्रश्न-- करस २ निमित्तका कोन २ विशेष नैमित्तिक टै 
 उच्तरा-धमेरप निमित्तत स्वर्गादि लोकम गमन होता दै भर्थात्‌ देवादि 
शरीररूप कायं प्राप्त होता है, ओर श्रध निमित्तसे भूतर इत्यादि नीचेके रोगोमें 
गमन होता दै अर्थात्‌ मृल्युलोक्मे पशु इत्यादि शरीर तथा नरक्मेँ नारकीय 
शरीररूप कायं होता दै । ओर ज्ञानरूप निमित्तसे शपवगे ( सुक्ति) रूप कायं 
होता है तथा श्रक्ञानसे बन्धनरूप कायं होता टै ॥ ४४ ॥ 
वेग्यात्पङृतिलयः संसारो भवति राजसाद्रागात्‌ । 
पेश्व्यादविधातो विपयेयात्‌ तद्धिपर्यासः ॥ ४५ . 
इसी प्रकार पूर्वोक्त केवर वैराग्य रूप निमित्तसे प्रकृति महततव इत्यादि कोको 
त्मा सममकर उपासना करनेसे उन्म लयरूप कायं होता टै, र्थात रजो- 
गुणके कायं राग, प्रेम, काम, क्रोध इत्यादि निमि्तेसे संसार रूप कार्यं तथा 
पूर्वोक्त ्रणिमादि श्राठ रेश्वयेरूप निमित्तसे इच्छा की सकावट न होना, श्र्थात्‌ 
चाहे जिस क्रिसी लोकम जानेकी इच्छाक्रा नाश न होना-कयं होता है, रौर उक्त 
रेश्व्येकि न होनेसे इच्छाका नाश होना ही कायं होता है ॥ ४५॥ 
पष भ्रत्ययसगा विपये याराक्तितुषिसिद्धचाख्यः । 
गुणवेषम्यविमदात्‌ तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत्‌ \ ४६ ॥ 
यह पूर्वोक्त निमित्त तथा नैमित्तिका मेद ॒वबुद्धितत्त्वकी ही खष्टि टे, जिसके 
संज्तेपे विपय॑य-अरशक्ति-तुष्टि ओर सिद्धि एसे चार भेद हं, जिनमें बिपयंय, 
नाभ, अज्ञान या रविद्या तथा पूर्वोक्त करणोके विनाशसे होने वारो अशक्ति 
८ श्रसामथ्यं }-ये दो बुदधिके धमं है, इसी प्रकार तुष्टि तथा सिद्धि भी दुचकि दही 
धर्मं ह जिनका श्राने विस्तारसे वणन करेगे । इन्मेसे विपयेय, श्रशक्ति तथा तुष्टि 
इन तीनोमें पूर्वोक्त श्रा बुद्धिके धमादि भावेर्मेसे ज्ञानको छोड्‌ कर सातका, तथा 
सिद्धिमे ज्ञानका श्नन्तर्माव दो जाता दै । परन्तु इस संक्षिप्त चार भेदाका- सत्व, रज 
तथा तम इन तीन गुणेमेसे एक २ या दो २ गु्णोके अधिक बलवान्‌ होने तथा एक 
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एक यादो र गु्णोका कम बल होनेसे जो वैषम्य होता है जिससे एक एक या 
दोदो के अभिभव ( तिरस्कार ) ोनेके कारण य॒णोके पचास भेद होते हें ॥४६॥ 
प्च विपययभेद्‌ भवन्त्यराक्तिस्तु करणवेकस्यात्‌ । 
अष्टाविरातिभेदा तृष्िनैवधाऽश्धा सिद्धिः ॥ ४७॥ 
पर्न- पचास विस्तृत बुद्धिसर्गकि भेद कौनसे दै 
उश्तर--जो श्ज्ञानरूप विपयेय संसारका सुख्य बीज हे जिस अविद्या 
अस्मिता-रागःद्धेष तथा अभिनिवेशा एसे पांच मेद है, उन्हं सांल्यशाघ्में कमपे 
तम, मोह, महामोह, तामिसञ तथा अन्धताभिख कहते हे । ये पांच विपर्ययके 
मेद दे । शौर बुद्धितत्त्व तथा ग्यारह इन्धिय रूप करणकी विक्ररतासे होने वाली 
शक्ति अट्‌ठाईइस अरक्रारकी रोर तुष्टि नव प्रकरारकी तथा सिद्धि श्माठ प्रकारकी टै ॥ 
भेदस्तमसोऽटविधो मोहस्य च दराविधो महामोहः । 
ताभिसखोऽछादराधा तथा भवत्यन्धतामिखः ॥ ४८ ॥ 
प्रशन--इनमेसे पच प्रकारके विपयेयोके अवान्तर - भीतरी द कितने दै 
उनत्तर--प्रक्रति, सहत्तत्व, अहङ्कार तथा पांच सूम तन्मात्रा रूप श्रा 
श्रनात्म पदाथेक्ति श्रात्मज्ञानरूप अवियाको सां्योने तम कहा है इसके आठ 
पदार्थं विषय होनेसे यह तम श्राठ प्रकारका होतादै। श्रणिमादि रूप आर 
ग्रकारके ेश्वयेको पाकर भम सिद्ध द्रु" इस प्रकारके च्त्मामे श्रहंभाव रूप अभि- 
मानको योगद शेनमें श्रहिमिता कहा है उसौको सांल्यमतमें “मोहः कदा जाता ३, 
इसके भी श्राठ प्रकारके एेश्वयं विषय होनेसे ्ाठ मेद दै । लोकिकं तथा अलो. 
करक दो प्रकारके शब्द्‌, स्पशं आदि पांच विषर्योमें चित्तक्रौ आसक्तिको योगदर्शन 
में राग तथा साद्य महामोह माना दै, इसके दक्त विषय होनेसे दश भेद हैं । 
दूसरे पुखषसे भोगे जाने बाले दिव्य अ्रदिव्य भेदसे दस, पांच शब्दादि विषय 
तथा आट प्रकारके अणिमादि रेश्वयेमिं बुराईको देष कते दै जिसे साद्य 
तामिख कहा गया है, यह दश विषय तथा ्रठ रेश्वयेमें होता दहै इसच्ि 
इसके अटारह मेद हें । जब देवतादि सात्विक प्राणौ आठ प्रकारके अणिमादि 
एशचयको पाकर दिव्यादिव्य दस शब्दादि विषयोको भोगते है तो दैत्यादि तामस 
राणी उनक्रा घात न करे एसा उर भय होता है। इसी भयको अभिनिवेरा या 
अन्धतामिसखः कदते दे इसके भी पूर्वोक्त अट्‌ठारह विषय होनेसे अ्रट्‌टरह भेद 
दे । इस प्रकार सब मिलक्रर विपययके बासठ मेद्‌ ह ॥ ४८ ॥ 


"ता 





२६ सांख्यकारिका 


| (~ = £ 
पकादशेन्द्रियवधघाः सह बुद्धिवधेरचाक्तिरुदिंा । 
सप्तदश चधा बुद्धेविंपयंयात्‌ वश्टिसिद्धीनाम्‌ । ७९. ॥ 
प्रश्न--अशक्तिके अरटटाइस भेद कौनसे दें 
४ ¢ ~~ 
उन्तर--१ बाधि ( बहिरापन ) २ ङष््ता ( स्पशंन शाक्तिका नाश ) 
इ अन्धत्वं ८ न्धापन ) ४ जडता ( जिहाशक्तिक्रा नाश ) ५ अजिघ्रता (घ्राणे- 
च्दियकी विक्रक्ता ) £ मूकता ( गूंगापन ) ७ कौण्य (लूलापन) ८ पङ्कत्व ( कग- 
प ० ४८4 ~ 
डापन ) ९ क्टेव्य ( नपुंसकता ) १० उदावत्तं ( पुरीषशक्तिका नाश ) तथा ११ 
मन्दता ( मानसिकशक्तिका नाश ) एसे ग्यारह इन्द्रियवध दँ जिनसे बुद्धिवध- 
होनेके कारण ग्यारद प्रकारे रोर नौ म्रकरारकी विके तथा श्ाठ प्रकारक 
सिद्धिके विपयेय-( विपरीततः ) से होने चालते स्वरूपसे बुदधिके वध सत्र होते दं 
इस प्रकार सब मिलाकर अट्डाइस बुद्धिके वर्धोको दी सांद्यशाघ्लमें अट्टाइस 
प्रकारकी अशक्ति माना गयादहं॥ ४९॥ 
आध्यात्मिक्यश्चतस्नः प्रत्यु पादानकालमाग्याख्याः । 
बाह्या विषयोपरमात्पञ्च नव तुष्टयोऽभिम्रताः । ५० ॥ 
परश्न-तुधकिं नौ मेद कौनसे दं । 
उत्तर- चार प्रकारकी.प्रक्रति, उपादान, कार तथा भाग्य नामकी ्माध्यात्मिकर 
उन्तर- चार प्रकारको-प्रकृति, उपादान, कार तथा भाग्य नामक्री श्माध्यात्मिक 
( भीतरी तर्त्वोके विषयं होनेवाटी ) तथा पाच प्रकारके विषयामें उपरति होनेसे 
पांच म्रकारकी बाह्य पेसी नो प्रकारकी तुष्टि दै (१) जिनसे प्रकृव्यादिक्रौसे भिन्न 
श्रात्मतच्वके साक्षात्कारसे सुक्ति अवश्य होती टै परन्तु वद्‌ साक्षात्कार प्रकरतिकरा ही 
परिणाम होनेसे प्रकृतिसेदी दो जायगा, उसके लिये ध्यानादिकाकी क्या श्मावश्यकता 
१ ेसा समञ्च कर ध्यानादि यत्न छोडनेको प्रकृति तट कते दँ, जिंसकी 
"अम्भः रेसी भी संज्ञा सांव्यशाचख्में कटी हे । (२) ओर्‌ जिसे केवल प्रक्रृतिसे ही 
उक्त साक्षाक्तार नदींदो सकता यदिदोतो प्रक्रतिके सवेसाधारण होनेसे सभौकरो 


होगा इसय्यि संन्यास लेनेसे होगा, ध्यानादिकोकौ क्या श्रावश्यकता ३१ 
समन्रकर या किसके उपदेशसे जो तष्ट होती टे, उसे उपादान तुष्टि कते हें 


जिसकी “खलल एसी शाघ्रमें संज्ञा दी दे । (२) ओर करिसीको संन्यास लेने 
पर भी समय पूरणं हने पर ही ज्ञानक्री सिद्धि मिल सकेगी एसे उपदेशसे जो तुष्टि 


होती दै उसे काल नामक्रौ तुष्टि कदते दे, जिसकी सांख्यमें 'व्रेघ या 'ओधघः 
एसी सज्ञा हे । (४) समय पूरा होयान दहो भागभ्यमें रहनेषे दी आात्म-साक्षात्कार 
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दाता है एेसा समञ्च कर भाग्य पर दही भरोसा रखनेसे जो तुष्टि होती हैउसे भाग्य 


नामकी तुष्टि कटते दँ जिसका ष्ठिः एसा शाच्रमें नाम रक्ला गयादै। 6 


ये चार “्रकरति भिन्न आत्मा दहै एेसा जान कर आरस्यादि चार्णोसे ष्यानादिक 
करनेें प्रचृ्तिन दोनेसे तष्ट होती दै इस कारणसे इन्दे आध्यात्मिक ठु कहते दें । 
इसी अकार आ्मात्मासे भिन्न प्रकृत्यादि पदार्थोकरो आत्मा, समञ्ञ कर जो विषयासे 
उपरति (यैराम्य) से बाह्य तुष्टि होती दै चह वेराग्यके कारण विषयोके पांच 
टानेसे पांच भकारकी दै। जैसे पांच वैराग्ये विषय द जसी तरह उपरति भी 
अर्जन ( पैदा करना ), रक्षण ( रक्षा करना ), क्षय ( नाश > भोग ( उपभोग ) 
तथा दहिवा ( रोद ) इस प्रकार पाच दोर्पोकी दष्टिसे होती है । इसच्यि भौ यद 
दृष्टि पांच प्रकारे दै (१) भख मांगना, सेवा करना इत्यादि पेदा 
करनेके उपायम बडा डुःख दे एसा दोष समञ्च करजो सन्तोष होता 
से आअथम "पारः नामक वष्टि कदते दं । (२) करिसो तरह पंदा क्रिये धन-संपत्तिकी 
नोर, डाकू इत्यादिकसे रक्षा करने भ। बड़ा क दे यह दोष देख कर जो सन्तोष 
से दूसरी “खुपारः नामक वष्टि कटते दै ।( ३) किसी प्रकार रक्षा 
7 ओगसे क्षयदो जायगा इस प्रकार विनाश दोष-दृष्टिसेजो तु 
नाती हे उखे शपारापार' एता कंते दे । ( ४ ) तथा विषर्योके भोगसे रौर भी 

णा बढती जाती दै रोर कन मिलनेसे कामो पुरुषको नाना प्रकारका 

त होदोतादै इस रकार भोगम दोप-दृष्टिते जो तुष्टि दोती दै उसे “अचुत्त- 
नाभः (५) तथा विना आि्यक घात शरीर डाहके विपर्योका भोग दोना कठिन 
3 इय गकार दिसादोषके विचारसे जो सन्तोप होतादै उस पांचवीं तुष्टि 
2नतमाम्भ एसा कट्ते दं ॥ ५० ॥ 

ऊहः रब्दोऽध्ययनं दुःलविघाताखयः खदृत्परास्तिः । 

दानं च सिद्धयो सिद्धः पूवाऽङ्करस्िविधः । ५२ ॥ 
गन--च्राठ परक्रारकी सिद्धियोके भेद कौनसे है १ 
सतर-ऊदः शब्द्‌, अध्ययन तथा तीन प्रकारके दुःखौका विधात, सुहृसपरात्ति 
तथा दानं एष) राट पिद्धिययां हँ । जिनमे ्राध्यातमिकरादि त्रिदिध दुःखोकी विघात 
हप तीन सिद्धियां सुय फल दोनेरे सुख्य सिद्धियां दे च्मौर बांकी पांच उनका 
साधन दोनेसे गौणदे। जिनमे चिना उपदेशादिके पूरयजन्मकरे भ्यास 
बले स्वयं विचारसामथ्ये रूप सिद्धिको ऊद कहते दँ ¦ जो दूसरेके सांट्य- 


द्ीता दै उ 
क्रिये धनक 
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२ 
श्वे पाठको खनकर क्रियाकारकादिरूप पदसमुदायात्मक शब्दसे ज्ञान प्राप्त 
होता है उवे शाब्द सिद्धि, तथा गुरुपुलसे शालके अथंकाज्ञान होना अध्ययन 
नामकी सिद्धि कटलाती हे। तथा दुःखविघादरूप सिद्धियां दुःखके तीन टोनेसे 
। तीन प्रकारकी दै, यह प्रसिद्ध दही है। ज्ञानी मित्रकी प्रासे ज्ञान प्राप्त होता दै 
खल्यि सदसत तथा देष्‌ शोधने इस धात्वथंके श्रनुसार विवेक ज्ञानसे वाह्य 
तथा श्राभ्यन्तर शुद्धि थवा धनदानसे भो ज्ञानी प्रसन्न होकर दान देता दहै 
इसल्यि दान भी एक सिद्धि है 1 परन्तु वाचस्पति मिश्रने इन गौण पांच सिद्धिर्यो 
न्नं भी कारण-कायं भावके श्रबुसार पहिले श्रध्ययन सिद्धि जो अक्षर-ज्ञानरूप है 
तथा उससे होने बाले श्रं्ञानरूप शब्दसिद्धिका उसके बाद वणेन कर 
वाद में ऊह रूप सिद्धि कटौ है, जिनमे पष्टिली दो श्रवण श्रौर ऊउहको मनन कटा 
हे नौर इनके बाद गुरु इत्यादि ज्ञानी मित्रकी प्रापि शरोर अन्तमें विवेकज्ञान कौ 
शुद्धिरूप दान सिद्धि कदी सु 
इन श्राठ सिद्धिर्योकी कारिकोक्त करमसे तार १खुतार २ तारतार २ 
प्रमाद ४ सुदित ५ मोदमान द रम्यक ७ तथा सदाघ्रुदित ८ रेस सांख्य 
शाच्चमें संज्ञाय बतलाई दै । पूर्वोक्त चार प्रकारके विपयंयादि बुद्धिसर्गोमिं से सिद्धिको 
छोड कर विपयेय, श्रशक्ति तथा तुष्ट ये तीन सुपुशरुको त्याज्य हैँ क्योकि सिद्धिकौ 
प्रापि प्रतिबन्धक दँ यर सिद्धि ही प्राह्म दै ॥ ५१॥ 
न विना भावेलिंद्गं न विना लङ्घन भावनिच्रं्तिः। 
लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विविधः पवत्तेते सगेः ॥ ५२॥ 
प्रश्न-भोगरूप परुषां विना विषयेक्रि नदीं दो सक्ता इषय्यि काशादि 
पांच जड पदार्थो कौ खष्टि मानना ठीक दहे परन्तु ्रकाशक्प अतीन्द्रिय महत्त 
त्वादि श्रतीच्िय पदार्थोकी खष्टि क्यो मानी जाय 
उत्तर--विना भाव-विषर्योके लिङ्ग -महत्तत्वादि अतीन्द्रिय पदाथ ¢ 
साधक नहीं हो सकते ओर महत्तत्वादि लिङ्ग पदार्थोके विना विषयमे भोग 
साधनता नहीं श्रासकती अर्थात्‌ विषय केवल श्रपने स्वरूपे भोगके साधक 
नहीं हो सकते, यदि एेसा दो तो सबको सब विषर्योके भोग होने क्गगेः 
इसि विष्यो का ज्ञान दही भोगका साधन मानना पड़ेगा शौर वह्‌ ज्ञान विना 
इन्दिय, श्रन्तःकरण इत्यादि श्रतीन्धिय पदार्थोके नदीं दौ सकता, इस चि 
दोरनोकी ्रावश्यकृता होनेसे अनुमित महत्तत्वादि पदार्थोकी खष्टि तथा इन्दियाठे 








भाषातुवाद्‌ । २६ 


मरव्यक्च होने वाले भाव-आक्राशादि भूत पदार्थोकी भो सृष्टि मानी गयी हे ॥५२॥ 
अष्टविकल्पो दैवस्तेयग्योनश्च पञ्चधा भवति । । 
मादधष्यश्यरैकविधः समासतो भोतिकः सर्गः ॥ ५२ । 

प्रश्न-भोतिक छि कितने प्रकार की है | 
उत्तर-१ ब्राह्म २ प्राजापत्य ३ एन्द्र ४ पत्र ५ गान्धवै £ याक्ष ७ राक्षसं | 
तथा ८ पैशाच एसे ्राठ प्रकारकौ देवजातिकी खष्टि तथा पशु ( चौपार्ये-गायं | 


आदि ) पक्षि ( पंख वाले गौध रादि ) सरीखप ( सकरने वाले सांप आदि) 
कीट ( कीडेः मकोडे आदि ) तथा स्थावर ( एक जगह रहने वाल्ञे पेड इत्यादि ) 


रेते पांच श्रकारकौ तियेग्योनिर्योकी खष्टि श्रौर एक अकारकी मनु्ष्योकी खष्टि (१) 
रेसी संतेपते सव मिलाकर चौदह प्रकारकी भौतिक खषटि मानी गई दै ॥ ५२३ ॥ 
ऊध्वं सच्वविशालस्तमोविरालश्च मूलतः सैः । 
मध्ये रजोविशालो बह्मा दिस्तम्बपयेन्तः ॥ ५४ ॥ 
प्र श्न-इस चौदह प्रकारकी विष्तृत भौतिक खटिका संक्ेप क्य] है 
उन्त-ओाट प्रकारकी जो देव-खष्टि भूलोकसे उपरी स्वर्गादि लोकें है वहं 
सत्तवविशाल दै, च्र्थात्‌ रज तथा तमके रहने पर भी उसमे सत्त्वगुण अधिक है, 
र नीचे गिरने वाली तियंग्योनिकौ पांच जाति्यो मेँ सख तथा रजके रहने पर 
मी तमोगणकौ शरधिकताके कारण तमोगुण बहुत है, तथा भूलोकमें रहनेवाली एक 
प्रकारी मदष्य जातिकी सारी खष्टिमें सत्त्व तथा तमके रहने पर भी धमाधममें 
जआअधिक्रतर प्रदत्ति होनेके कारण रजोगुण अधिक होनेसे रजोगुण अधिक है । इसमें 
रह्मा लेकर बक्षादिकां तक सारी खष्टिका निवेश संक्ञेपसे आ जाता दै, अर्थात्‌ 
सन्न-खषटि नौर सुदम तन्मात्रा खुष्टि एेसी दो म्रकारकी श्रभौतिक खि तथा पूर्वोक्त 
१४ प्रकरारद्ी भौतिक खटिका इसमे संग्रह होता दे ॥ ५४॥ 
तञ जरामरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरूषः । 
लिङ्गस्याविनिवृ्तेस्तस्मात्‌ दःखं स्वभावेन ॥ ५५ ॥ 
परन्तु हे शिष्यो | इस प्रकारफी सारी उष्टि सुखदायक है एेसा जाननेसे 
सुक्तिमें उपयोगी वैराग्यरूप साधन उत्पन्न होता दै, क्योकरि चेतन-प्रकाशकरूप भी 
श्रात्मा पूर्वोक्त चतुर्दश खोकदष्टि या शरीरादिकमिं बरद्धावस्था, मरण इत्यादिकोसे 





(१) ब्राह्मण, क्षत्रिय इस्यादि अवान्तर भेदके हाथ, पैर इस्यादि अवयव 
रचना समान होनेसे अरग नहीं कहा हे । 








| सांख्यकारिका- 


मटत्तत्वादि लिङ्घाकी निवृत्ति न होनेके कारण या जब तक इनकी निकत्ति नदीं होती 
तव तक~-अनेक प्रकारके दुःखकरो प्राप्त करता दै, इसलिए स्वभावतः खष्िमे दुःख 
ही ह रथात्‌ क्ञानिर्योके लिए सारा संसार दःखरूप टै, इसीलिए योगदशनमे कदा 
दै "परिणामतापसंस्कारदुःखैशंणन्ृ्तिविरोधाच्च सवमेव दुःखं विवे 
किनः" ॥ श्र्थात्‌ बुदौतीके दुःलसे तथा मरणके दुःखसे रौर बार २ जन्म लेनेके 
दुःखम भी ज्ञानक लिये सारा जगत दुःखमय दै ॥ ५५॥ 
इत्येवं ्रृतिकृतो महदादिवि्चेषभूतपयन्तः । 
प्रतिपुरुषविमोक्षाथ स्वाथं इव पराथं अर स्मः ॥ ५६ ॥ 
परन्तु मदत्ततत्वसे लेकर महाभूत पर्यन्त यदह सारी खष्टि साङ्ख्यमतसिद्ध 
गरक्रतिहीसे बनी दै न हश्चरसे, न व्रह्मसे, या अकारणमभी नदीं हे, अक्रारण माननेसे 
इस खष्टिकी सदा सत्तादी रहेगी, या सदा अमावही । श्रपरिणामौ होनेसे ब्रह्मका 
कायेभी खष्को नहीं माना जा सकता । ईश्वरो शरीर न दयेनेसे व्यापारके 
विना श्वर भी अपने श्रधिष्ठानसे प्रक्ृतिके द्वारा जगतको बनाता दै, यह भी 
नदीं दो सकता, क्योकि देखनेमे श्राता दै करि विना हाथ-पेर चलाये वदृ भी 
कल्दादीसे कक्दीको कार नदीं सक्ता । 
: ्रश्न- यदि कैवल प्रकृति खष्टि बनती हो तो उसके सदा ही प्रदत्तिस्वभाव 
होनेसे सदा ही खष्िके रहनेसे किंसीकी कमी सुक्ति न होगौ ४ 
उत्तर-जिस प्रकार भात चाहने वाला भात तेयार करनेके किए रसोई 
बनाने्े प्रत्त दोकर भात तैयार होनेपर उसे खाकर श्षुधासे निकृत्त होता दै उसी 
तरह हर एक पुरुषोको भोग दैकर मुक्तं करनेके लिए प्रवर्त हई सकरृतिभी जिस 
 युदषक्रो सुक्त कर देती दै उस पुरुषके लिए फिर भोग ॒देनेके लिए प्रब्रत्त नहीं होती 
शर्थात्‌ अ्क्ततिकी म्रचरत्ि स्वाथेके समान केवल पराथ-एुसषके ल्यि ही हं ॥ ५६ 
वत्सविघ्द्धिनिभिच्चं क्षीरस्य यथा प्रच्च्तिरक्लस्य । 
पुखुषविभमोक्षनिमित्तं तथा प्रच ्तिः प्रधानस्य ॥ «७ ॥ 
प्ररन- जड टोनेसे श्रकतिकी स्वयं मडत्ति कैसे होगो 
उत्तर-जेसे जड होनेपर भी गायके थनसे दुग्धकी बच्डेके जीने तथा 
बद्नेके लिए ही स्वयं प्रवृत्ति होती दे अर्थात्‌ दृध गायके थनसे खुद बहने लगता 
है, उसी तरह जड भ्रकृतिकरो भी हरएक पुरषके संसार-बन्धनसे छुड़नेके चिए भी 
स्वरथ, प्रहृत्ति होत दै एसा मानने कोई बाधक नदीं दै । 


















(य | २१ 


 प्रक््न- दृधी ्रृत्तिभी ईश्वर्टीके प्रेरणासे होती दै इसल्ि विना चेतन के 
= वश्रानके प्रकृतिकी भत्ति नहीं दो सकती इयि ईश्वर मानना त्रावश्यक दै ए 
उच्तर यद प्रन ठोक नहीं > क्योकि परिपरण कामनावाला ईश्वर विना प्रयोजन 
= (द रनेमें प्रकृतिको कयो ्दत्त करेगा, खष्टिके पिले जौर्वाको शारीरादिक न 
डने लनो सकनेके कारण उसके दशनेके ल श्वर कर्णासे षटि करानेमें 
भत यता ड य भी नहीं कदा जा सक्ता । परिपू्॑काम होनेसे उसका कोई स्वार्थं 
खट करने मयोजक नहीं हो सक्ता इसलिये स्वयं जड़ म भरति पुरुषाथरूप 
त कनीरादिक्के समान प्रदत्त होती दै यही मानना उचित ह ॥ ५७ ॥ 
-नोव्छक्यनिवुस्य्थं यथा क्रिया भवतंते लोकः । 
पुरषस्य विपोक्षा्थं प्रचत्तंते तद्वदभ्यक्तस्‌ ॥ ५८ ॥ 
वेतने समान जद प्रयोजनकरे उदेशसे प्रतत केसे होगी, क्योकि 
्ोजन किसीकी यत्ति नही होती 
कित लर द्रपनी भात खानेकी उत्कट इच्छको दूर करनेके लिये मनुष्य 
= ते मत्त दोता दै, वैसे कति भी मुखे पुखषाथं करना दै एसी इच्छा 


वन १ १ 
क. करे नित्रत्त टोनेके ल्ि पुरुपके खुक्तिरूप फलके चयि प्रवृत्त दोती हे, 
= < 


करयोकरि उसके सिद्धिके विना उस इच्छाकी निदृत्ति नहीं दो सक्ती, इसलिये केव 
रङ्गस्य दशेयित्वा विनिवन्तंते नत्तंकी यथा चृत्यात्‌ 
पुदपस्य तथाऽत्मानं प्रकाश्य विनिवत्तंते भरङृतिः ॥ ५९ ॥ 


प्रशन-- इस प्त्ार ग्रति होनेपर भो निच्रत्ति कसे रोगी, यदि न्‌ हो तो पुरुष 


च्छो मोक्ष न होगा ट | 6 
उन्तर--जैसे नक्की सभासदोकरो हाव भाव साथ नाच दिखानेके बाद इनाम 


धाक्रर स्वयं नाच दिखानैसे निब्रत्त टो जातो रह वैसे दी कृति भी सुख दुःखादि 
भोगे द्वारा पृषषको श्पना स्वल्प दिखाकर त्‌ साक्षसे भिन्न हे, मे तुक्षसे भिन्न 
दर इस प्रक्रारके विवेक-क्ञान दोनेपर स्वय नित्त हो जाती है जिससे चट्‌ पुस्ष 
रहति सम्बन्धक छ्ुटनेसे युक्त हो जाता हे ॥ ५२॥ 
नानाविधेदपायैरपकारिण्युपकारिणः पुंल: । 
गुणव्यशुणस्व सतस्तस्याथेमपाथकं चरति ॥ ६० ॥ 





फ्‌ 


३२ सांख्यकारिका- ` 


प्रश्न- पराथ काये करनेमे भी श्रपना कोई स्वार्थं होता दै परन्तु श्रात्मासे 
तो प्रक्ृतिक़ा प्र्युपकार ( उपकारका बदला ) देखनेपें नहीं ओता 
उत्तर स्व, रज, तमोगुण वाटी श्रतएव परोपकारिणी प्रकृति सच्चित्‌ 
स्वभाव होनेसे निगुण, इसल्यि उपकार करनेमे श्रसमर्थं देते परुषके भोग तथा 
शरपवगे रूप प्रयोजनको महत्तत्वादि रूप साधर्नोसे विना श्रपने किसी स्वार्थं हके 
करिया करती दै, अर्थात्‌ गुणवार्नोका यह स्वभाव हाहैकरिंवे उपकारका बदला 
न चाहते हृए मी परोपकार क्रिया करते दै, इसवल्यि यह को$ नियम नदीं दै कि 
स्वाथके व्यि ही उपकार करिया जाता है ॥ ६०॥ 
परङूतेः खुकमारतरं न किश्चदस्तीति मे मतिर्भवति । 
या दष्टाऽस्मीति पुनने द्शनमुपेति पुरुषस्य ॥ ६१ ॥ 
प्रन-जंसे नतत नाच दिखानेके बाद इनाम पाकर उस समय नाचना खोड 
देती दै पर फिर भी देखनेवालोकी इच्छा होनेसे नाचनेमें परर्त होती है वैसे 
प्रकृति भी पुरुषको विवेकसे ञ्रपनेकरो दिखानेके वाद फिर कयोन दिखायेगी, 
थात्‌ निञरत्त होनेपर भी उस पुरुषके व्यि फिर प्रवृत्त करयो न होगी ए 
उत्तर-केसे कोई पतिव्रता युवतौ-कुलाङ्गना अरसावधानीसे माथेपरका आंचल 
गिरनेके कारण पर पु्षसे एकवार देखलो जाय तो वह लज्।से नीचे मुखर 
हट जाती दै रौर फिर इस प्रकार सावधान रहती है क जिससे उसे फिर पर 
रष देख न सके, वेसे ही श्रतयन्त सुकुमार प्रकृति भी परमात्मा पुरषे ज्ञान दसि 
एकवार भोगापवगके समय देखी हुई फिर उस पुस्षके दृष्टिगोचर नहीं होगो, 


रथात्‌ विवेकज्ञानके प्रतिबन्धक रोनेसे पक्रतिकी उस पुरषते लजासे ऊलाङ्गनाके 
समान प्र्त्ति नहीं होती एे्ा मेरा मत टै ॥ ६१ ॥ 


तस्मान्न बद्धयते नापि सुच्यते नापि संस्लर्ति कथित्‌ । 
संसरति बद्धयते मुच्यते च नानाश्नया परति: ॥ ६२ ॥ 
प्रष्न--तवब तो पृरुषके मोक्षके च्यि परकरृतिकी प्रवृत्ति होती दहै यदह कहना 
श्रसङ्गत हो जायगा, क्योकि साङ्खल्यमतमें श्रात्माके निर्गुण तथा परिणामी होने 
से उसे सुख दुःखादिकासे बन्धन नहीं हो सकता तो उससे छटकारा दोना भौ 
श्रसम्मभव दै, बन्धने दटनेदी को तो मोक्ष कहते देँ 
उत्तर -जव क श्रातमाको स्वाभाविक सुख-दुःखादिक नहीं दै तब वस्तुतः 
वह न बंधता दै, न द्ृटता है, न किसी पुरषो संसार होता है, किन्तु अनेक पुरषो 





भाषामुबाद । ३३ 


करै सहारेते रहनेवाली प्रकृति ही बुद्धयादिकोके द्वारा बन्धनादिकाको प्राप्न होती दै, 
श्र्थात्‌ पङृतिके प्रथम परिणाम रूप बुद्धे हौ बन्धनादिक वस्तुतः रहते हुए भी 
उसके सम्बन्धसे आत्मामें आरोप क्रिये जाते हे, इसच्यि भ्रमसे आत्मामं बन्धन 
तथा सुक्तिका व्यवहार होता दे॥ ६२॥ 
रूपेः खक्तभिरेव त वध्नात्यात्मानमात्मना परति; । 
सेव च पुरुषाथं प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ ६३ ॥ 
प्रश्न-यदि साङ्ख्यमतमं आत्मको प्रकृतिके सम्बन्धसे संसारबन्धन 
श्यादिक होते दँ तो प्रकृतिको कंस कारण होते दै १ 
उत्तर-- वद प्रकृति शआात्माकरे मोग रूप कायक स्यि बुद्धिरूप परिणामसे आ 
ल्माको धमै- वैराग्य-रेश्चये-अधम-अज्ञान-अवैराग्य-अनेश्वये-नामके पूर्वोक्त सात 
भावस बन्धन करतौ है शरोर मोक्षरूप काके लियि ज्ञानरूप एकभावसे श्रात्माको 
संसारे दंडा देती है, इससे यह सिद्ध होतादै कि वेराग्यादिककेन रहतेभी 
ज्नानसे सक्ति दोती हे श्रौर वैराग्यादिकोसे प्रकृतिमें लय मात्र होता दै ॥ ६२ ॥ 
पवं तच्वाभ्याखान्नास्मि न मे नाहमिव्य परिरोषम्‌ । 
अविपयंयाद्विद्युदधं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ £ ॥ ¦ 
प्रशन--ज्ञानटीसे सुक्तिहो, पर वह ज्ञान किंस साधनसे होता दहे तथा 
उसका क्या श्राकार दै? ६ 
उन्तर--उक्त प्रकारसे साङ्ट्यशाच्रसे कदे हए पश्चविशति तत्त्वो ज्ञानके 
बार २ चिन्तनरूप, निदिध्यासनकूप अभ्यासे शुद्ध आ्रातमविषयक प्रत्यक्षात्मकर केव. 
ल्यनामकज्ञान पैदा होता है, अर्थात्‌ निदिध्यासनकी सहायतासे मनदीसे च्त्माका 
निर्विकल्पक प्रत्यश्च होता हैन कि अनुमान श्रथवाश्रागमसे । जिसका श्राकार है- 
'नास्मि' मँ कर्ता नही ह, अर्थात्‌ मेरी आत्मा बुद्धिके कत्व धमेसे शाट्य दहे, तथां 
न मे' मेरेमे दुःखादि धम नदीं दै, ओर नाहम्‌ मेरेमे श्रदङ्कारभी वास्तविक 
नदीं है, अथवा 'नास्मिः इससे मेरेमं को$ क्रिया ( व्यापार ) नदीं दे, क्रियाके न 
दोनेसे “नाहम्‌? मेरा कह भौ कव्व नहीं दै, ओर इसोल्यि “न मे' मेरौ कदी 
स्वामिता-[ प्रभुत्व ] नहीं दै । इष श्राकारका “अपरिोष!-- जिस ज्ञानके वाद्‌ 
श्रौर कुछ जानना वाक नहीं रहता, श्र्थात्‌ अन्तिम, तथा “अविपयेयात-संशय 
श्नौर मिथ्याज्ञान रूप ज्ञानके मैलेके दूर हो जानेसे, "विद्युद्ध'-नि गर, ्रथौत्‌ मिथ्या- 
ज्ञानकी वासनाको दृटानेमे समर्थं सुक्तिको देनेवासा केवट्यज्ञान पेदा होता ह ॥६४॥ 
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तेन निदत्तप्रसवामथेव रात्‌ सक्तरूपविनिघ्रत्ताम्‌ । 
भक्ति पश्यति पुरुषः प्रेक्चकवद्वस्थितः स्वस्थः ।॥ ६५ ॥ 
शरीर इस कैवल्य ज्ञानसे भोगापवग॑रूप काको पैदा करनेसे निच॒त्त--चर्थात्‌ 
दटगद, तथा प्रकृति -पुरषविवेक ज्ञानरूप तत्वज्ञान सामर्थ्यसे धर्माधर्मं इत्यादि 
सात भावरूप धरमेसि शर्य प्रकरतिको दशंकके समान वेग हा स्वरूपस्थित आत्मा 
शरीरके रहने होनेवाली केवल सात्विक बुद्धिके बल्से देखता टै, अर्थात भेद- 
ज्ञानरूप तत्त्वज्ञान, श्रभेदज्ञानरूप मिथ्याज्ञानकरा नाश होनैके कारण मिथ्यान्ञानरूप 
कारणके न रहनेसे धर्भाधर्मादि कायेसि रहित प्रकृतिको पुरुष देख लेता टै ॥६५॥ 
दष्टा मयेत्युपेक्षक एको दशछ्ाहमित्युपरमत्यन्या । 
सति संयोगेऽपि तयोः भरयोजनं नास्ति सगंस्य ॥ ६६ ॥ 
पररन- परुष तथा प्रक्ृतिके नित्य होनेके कारण उन दोनाके सं्योगका नाश 
न होनेसे प्रकृति श्रपने कार्योको कयो नहीं पदा करेगी १ 
उत्तर-उन दोना से एक श्रात्मा-मेरंसे भिन्न तथा शअरपने सम्बन्धसे पुरुष को 
जांधनेवाली प्रकृतिको-र्मेने देख जिया एसा सम्षकरर उससे हृद जाता हे, अर्थात्‌ 
उसके भोग सम्बन्ध से दूर हो जाता टै, यर प्रकृतिभी ञ्चे इस श्रात्माने जानलिया 
ठेषा समन्नकर उससे दर जाती है इसच्ये पूर्वोक्त योग्यताऽऽतमक दोनाके संयोगके 
रहने पर भी उस श्रात्माक्रे सम्बन्धे प्रकृतिके काये नहीं पैदा होते ॥ ६६ ॥ 


सम्यगृज्ञानाधिगमाद्‌ धमादीनामकारणप्राघ्तौ । 
तिष्ठति सस्कारवद्याचक्रश्चमवत्‌ धुत शरीरः ॥ ६७ ॥ 
प्र श्न-"भिद्यते हृदयय्रन्थिः? इत्यादि श्रुतिसे तत्त्वज्ञानक्रे बाद ही यदि 

सक्ति होती दो तो सारे कर्मो के न्ट टीनेसे शरीरादिकके न होनेके कारण श्राताः 
को पूर्वोक्त प्रकृति दशन केसे दो सक्तारै, क्योकि ज्ञानम शरीरादिकं कारण 
होते दै 
उन्तर-- मिथ्याज्ञान को नष्ट करनेमे समथं तत्त्वज्ञानके पैदा होनेसे भरारब्ध 
कमि भिन्न सन्धित धर्माधमं रूपर॒करमेकिं जले बीजके समान जल जानेके कारण 
श्रपने उखढुःखादि फए्ठोको पेदा करनेका सामथ्यं न दोनेपे प्रारब्ध शरीरके पैदा 
करनेवाले अदृष्टके सतस्कारसे प्रारन्ध शरीरके भोग समाप्त होने तक (१) ज्ञानोका 


(८ १) क्योकि प्रारब्ध कर्मोक्राभोगदीसे नाश दोता दै । 


भाषाुवाद । ३५ 


रीर ऊम्दारके चक्रके चलानेको छोडने पर भी जेसा वह वेगसे कछ देर तक घूमा 
करता दै, वैसे ज्ञानीका शरीर भी रहता दै अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान दोने पर कर्मकरा 
नाश होता हे इसका तत्त्वज्ञानके प्रागभावके न्ट होनेसे फर पदा नदीं दोता यह 
अर्थं है नकिं जारव्ध शरीरादिकाका नाश दोना ॥ &७॥ 
श्रा चारीस्मेदे चरितार्थत्वात्‌ भरधानविनिच्रत्तौ । 
५१ # भ. (~. 
रेकान्तिकमात्यन्तिकस्युभय कवस्यमाप्नोति । ६८ ॥ 
श तत्त्वज्ञान हदोनेपरमी ज्ञानी रहता है तो उसे मुक्ति कैसे प्राप्त 
होती दे ४: 
--भोगवते पारलः न) नेते 
डन होने पर शरीरका नाश होनेसे बुद्धि 
त्वादि दारा जिसने मोग तथा श्पचगेरूप कायं किया हे एसे प्रक्रतिके ञानी 
नाति हटने पर ( श्रथांत्‌ संयोगाभावरूप ल्य दोने पर ) अवश्य होने वाले 
क 1 गं ४ ५ 
था जिस फिर दूसरा दुःख नहीं पेदा होता एसे दो प्रकारके केवल्यको आत्मा 
स करता दरे, श्रथात्‌ भ्रक्ृत्ति तथा पसषके भेदज्ञानको त्यक्ष देखने वाली 
नमा सारे दोर्घोके क्षीण होनेसे भोगके द्वारा प्रारन्ध कमेक क्षय होते दी उसके 


आ । या 
एकान्ति त द्मात्यन्तिक दुःखोखा नाश अवश्य हो जाता है, इस प्रकार ज्ञानीको 
मुक्ति होती ह. 


पुरूषाथैज्ञानमिदं गुद्यं परमषिणा समाख्यातम्‌ । 
स्थि्युत्पत्तिप्रल्याश्िन्त्यन्ते यच्च भूतानाम्‌ ॥ ६९ ॥ 


टे शिष्यो ! इस प्रकारसे सुन्ञसे कदा हुश्रा तथा सुक्तिको देनेवाला यह सांल्य- 
ाद्का ज्ान जिसे सी जानना कठिन है महर्षिं कपिर सुनिसे वर्णित 
लोनेके कारण प्रामाणिक द इस्ए तुम विश्वास करो, जिस ज्ञानके लिए दी शाख 
न प्रानिमाव्र करी उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रख्यक्रा वणेन किया गया दै ॥ ६९ ॥ 
वतस्पवित्रमत्रचं स्ुनियसुस्येऽलकम्पया परददौ । 
आसखरिरपि पञ्चशिखाय तेन च बहुधा तं तन्त्रम्‌ ॥ ७० ॥ 
५ न--कपिल सुनिसे कदा हश्रा यह सांद्यशान्नका रहस्य $श्वुरङृष्णने 
कैसे जाना ५ | 


नततर--सब पार्पोके नाशक रहोनेसे पवित्र, तथा सब पनि्रेमें श्रेष्ठ इस 
लांट्यशाछकर ज्ञानका कपिर महरषिने श्रपने शिष्य आसुरि सुनिको तथा उरन्ोनि 
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अपने शिष्य पञ्चशिज्लाचाये को बड़ी दयासे उपदेश दिया नौर पव्वशिखाचार्थने 
इस शाद्का शिष्य परम्परा दवारा संसारमें बहुत प्रचार क्रिया ॥ ७०॥ 


शिष्यपरम्परयाऽऽगतमीश्वरकृष्णेन चेतदायाभिः। 
सङ््षप्तमायमतिना सम्यग्विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 
परश्न-तो क्या ईश्वर्ृष्णने भी पञ्चशिखाचायंसे ही यह सांख्यज्ञान 
म्राप्त छया ९ 
उन्तर-पच्चशिखाचायंके शिष्य -परम्परासे इसे प्राप्त कर ज्ञानी पण्डित ईश्वर- 
ऊृष्णने भी इस सांद्यशाल्नक्ा अच्छी तरह श्रध्ययन तथा श्रभ्यासस्ते सिद्धान्त जान 
कर उसे श्रायां छन्दमें बनाकर अपने शिरष्योको पाया ॥ ७१ ॥ 


सप्तत्या किल येऽथास्तेऽथाः कृत्सनघ्य बषष्ितन्जस्य । 
आख्यायिकाविरदिताः परवादविवजिताश्चापि ॥ ७२॥ 


इन सत्तर श्रायांश्चामे जो सांद्यशाघ्रके विष्य च्िदहेंवेही साठ प्रकारक 
सांख्य (१) शाचखके पदार्थोकि सम्पूणं विषय हँ इसलिए यह भी शाघ्न है नकि 
एक प्रकरण, पर इनमे सारे छ श्रध्यार्योमें लिखे गये सांल्यदशंन सूर्रोके समान 
कहानियां तथा न्य दशंनाकी बातें नदीं लिखी गई टे ॥ ७२॥ 


इति सांख्यकारिका-भाषालुवादः | 





( १ ) साठ पदाथं इस प्रकार द-प पुरुष, २ प्रकृति, २ बुद्धि, ४ अहङ्कार, 
५-७ तीन गुण, ८ पच्च तन्मात्रा, ९ इन्द्रिय, १० पश्चमहाभूत (ये दश मौलिक 
पदाथ दें ) ११-१५ पांच प्रकारके विपर्यय, १६-२४ नौ अरकारकी तुष्टि, २५-५२ 
अट्ठाहस अकारक अशक्ति, तथा ५२-६० शाट प्रकारकी सिद्धि । 
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